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नोटः--जिन तामोंके पहले ७ ऐसा चिन्ह लगा है उन महोनुभावोंकी स्वीकृत सदस्यता 
के कुछ रुपये भा गये हैं बाकी झाने हैं तथा जिनके नामके पहले »९ ऐसा 
दिन्‍्ह लगा है उनके रुपये श्रभी नहीं भाये, श्ाने हैं । 


म्टरेन्‍ आत्म-कार्दन /]ह9 २ 


शान्तमूर्ति न्‍्भाथतीथे पूज्य श्री मनोहर जी बर्णी “सहजानन्द” मद्दारज 
द्वारा रचित 


हूँ सवृतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ॥टेक॥ 


में वद हूं जो हैं भगवान , जो मैं हू वह हैं मगवान । 
अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यह राग वितान ॥ 


[२] 
मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
झइिन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना मिखारी निपट श्जान ॥ 


[३] 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान | 
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान॥ 


[४] 
जिन शिव ईश्वर ब्रक्मा राम , विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पहुँचू' निजधाम , आकुलपाका फिर क्या काम ॥। 


[५] 
होता स्॒यं जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम। 
दूर इटो परकृत परिणाम, 'सहजानह्द/ रहूँ अभिराम ॥ 


| 


हैः 
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प्रवका-- भ्रष्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पृप्य श्री १०४ छुल्लक 
मनोदरजी वर्णी 'श्रीमत्सदजानन्द? सहाराज 
कुलजो शिजीवमग्गण ठाणा इसु जाए ऊण जीवारणं | , 
तस्सार भी एयत्तशपरिणासो होइ पढसबर् ॥४६॥ 

,.. शुद्धभाषाधिकारके बाद व्यवहारचारित्राधिकार कहनेका बतंमान 
कारंण-- इस गाथासे पहिले शुद्धभ,चका अधिकार, १८ गाथाबों मे क्या 
गंया था । उसमे जीवका सहज शुद्धंपरिणाम क्या है ? इस सम्बन्धमें बहुत 
'विस्तारसे बर्णन क्या गया है । ओर यहद्द शिक्षा दी गयी है कि हे भव्य 
जीबी ! यदि संसारके सकटोसे सदाके लिए छुटकारा चाहते हो तो निज 
#इंस सहज शुद्धभावरूप अपने आपकी प्रतीति करो | इसही चतन्यरवभाव 
में रुचि करो--इसही का परिक्षान करो, इंसही में रमण करो, भौर इस ही 
में उपयोगका प्रतपन करो। यह वाते पूर्णुरूपसे युक्त है; किन्तु बतंमान 
स्थितिको देखते हुए यह बहुत कर्म सम्भव पाया जाता है कि ऐसे शुद्धमाव 
में ही यह मग्न रहा करे | कदाचित्त्‌ दृष्टि प्रहुचती है ओर प्रतीति निरन्तर 
रद्दा करती है; विन्‍्तु उस सहज शुद्ध भावमे मग्न हो सके, ऐसी स्थिरता 
इस जीवमें नहीं हैं, तब ऐसी स्थितिमें मेरा उपयोग कुछ बाहरी बातोंमे 
औ लग जाता है, साथ ही जुब शरीरका सबन्ध हैं तब शारीरिक बाधाएँ 
जैसे भूख प्यास आदिककी बावाएं भी हो जाया करती हैं उस स्थितिमें 
सभी बातावरणोंसे बचना ओर शारीरिक वाधावोंका भी यथा समय शमन 
करना यह आवश्यक हो जांता है । तब किस प्रकोरकी परिणत्ति इस ज्ञानी 
संतर्की करता चाहिए? उन्त समस्त प्रदृ त्तियोवा वर्शन इस व्यवहार चारित्र 

अंधिकारमें झा रहा है। इसट्दी अधिकारकी यह प्रथम गाया है। .., 
 . तेरह प्रकारका, चारित्र-- इस श्रधिकारमें £ हिंसामहात्रत), सत्य- 
असद्ार्नत, -अचौयमद्दाज्नत अऋह चर्यमहात्रत ओर परिग्रहत्याण महान्षत- इन 
महात्रतोंका वर्शन आयेगा। - इसके बाद ईयॉसमिति, भाषासमिति, एप्णा- , 
समिति, आदाननिक्षेपण समिति ओर व्युत्सर्गसमिति--इन ५ समितियोंका 
वर्णन होगा। इसके पश्चात्‌ कायगुह्ति, मनोगुएि। बचन्गुछ्ति। इनका वर्णन 
' हंगा। यह १३ प्रकारका चारित्र कहलाता है--५ मह्दात्रद। ४ समिति अर 
"तीन गुप्ति । जेसे कोई ल्लोग कहते हैं कि हम तेरापथी हैं--उस तेर।पथीका 
अर्थ ज्ञोग दो तरहसे लगाते हैं कि तेरह प्रकारका -चारित्र जिस पथ 
बताया गया है उस पथके हम मानने वाल्ले हैं। दूसरा अर्थ यह करते हैं कि 


ह नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग 


हे प्रभु) हे श्ररहत देव | जो तेरा पंथ था बह्दी मेरा पथ है । तो तेरे पंथकी 
» मानने वाले हम हैं इसलिए तेरापथी हैं । री 

.चारित्र द्वारा साध्य ,ब चारित्रके साधक परमैष्टी--,रक तेरह 
ध्रकारके घारित्रोंका विधिषत्‌ पालन करने में निश्चय्चारित्रका स्पर्श 
वनाए रहतेमें अतमें जो फन्न होता है वह फ्ल है कर्मोंका क्षय होना शोर 
अरहंत अबस्था प्रकट होना | इसके पश्चात्‌ सिद्ध अवस्था प्रकंट होती है | 
इन १३ प्रकारके चारित्रोंके साधक भाचार्य, उपाध्याय -भोर साधु होते हैं । 
यों साधफ और साध्यका स्वरूप बताने के लिए पचपरमेप्टियोका इसके 
पश्चातू वर्णन होगा । इस तरह इस व्यवद्दारचारित्र श्रधिकारमें संक्षिप्त 
ओर मृल साधनोंका बर्णंन करने वाला स्पष्ट राफ सह्द व्यवह्ारघारिश्र 
शआयेगा | ५ | ' 

' तेरह प्रकारके चारित्रके साधक-- इन्त ९३ प्रफारके चारित्रोंमें प्रथम 
नाम है अ्दिसा मद्दात्रतका | इस गाथामें अ्रह्िंसाश्रतका स्वरूप बताया गया 
है। इस अधिकारमें साधुवोके अ्तोंका वर्णन है क्योंकि नियमसारक 

'साक्षात्‌ साधक साधु पुरुष ही हो सकते हैं। साधु किसे कहते हैं जिसको 
केषज्ञ सह जस्वभाष व्यक्ति सिद्ध करनेका ह्वी ध्यान हो भौर फोई भला: 
धत्ता जिसके उपयोगमें नहीं है उसे कहते हैं साधु । हम लोग साधुबोंके 
उपासक फद्दलाते हैं। तो हमें साधुधोर्में मोक्षमागंका आदर्श मिला त्तब 
तो हम उपासना फरते है | साधुजन पेवल छान ध्यान और तपस्यामें.ही 
रहा करते हैं, तीनके सिवाय चौथा षाम साधुका है ही नहीं। सतघुक्षानक 
काममें लगा हो) घ्यानके काममें लगा हो या तपश्चर< में होगा, श्नके 
अतिरिक्त सामाजिक उत्सव अथवा अन्य कोई मकान बनवानेका प्रसग 
अ्राये या यहा वह्ाके आद्वारकी कथाए गप्पसप्प ये सब फाम लौकिकमनों 
के हैं | साधु तो श्रादश होते हैं | हम क्‍यों साधुक्ते दर्शन करते हैं ! इसके 

दर्शन करके हमें श्रपना आदर्श मिलता है कि मुमे क्या करना है * 

:. दशतीय साधस-- दर्शन करनेफा प्रयाजन यह है कि मनमें यद 
आये कि मुझे ऐसा बनना है | जिसके प्रति यह भाव इंखकर ऊंगे कि मुझे 
यों बनना है वही दर्शनके ये ग्य है। अर॒हतकी सुद्राफो देखकर यो परिणाम 
होना चाहिए कि यों बने विना सकटोसे 5878 न द्वोगा। साधमुद्राके 
दर्शन करे चित्तमें यह परिणाम आना चाहिए कि सबटोंसे सुब्रत दोनेह्े 
लिए ऐसा ही बनना द्वोगा। ऐसे साधुका इस व्यवह्ारचरित्रमें दरन 
घल्लेगी कि साधु किस-किस प्रकार अपनी दयो रखते हे स्लको प्रथम 
चारित्र हैं अर्दिसान्रत । > +८ 


जा । - हे ॥ 
3 


शामा ४३... ड़ है 


४“ झहिंसा अतका लक्षण-- श्रहिसात्रतका लक्षण इस गाथामें यों 

बताया है--कुल। योनि; जीवबस्थान, मार्गणास्थान इनमें जीवॉको जानकर 

शसके आरम्भकी निवृत्तिका परिणात्र चनाना सो अर्दिसामहात्रत है। यह 

जीवस्थान चर्चा पहना चारित्रके बढ़ने के -लिए भी कारण है । जब तक 

यह घविदित न.होगा कि जीव इस इस प्रकार इन-इन स्थानोंम हुआ करता 
तब तक हिंसाके ध्यम्भसे निश्वत्ति केसे कर सकते हैं 


अ्रजानकारके बयके विषयमे चचौ-- कोई पुरुष यो शंका करते 
हैं कि जो जाने कि जलमें जीव है बह बिना छना जल पीचे तो उसके दोष 
लगे | जिसको पता दी नहों है कि जलमें जीव हैं उसको क्‍यों दोप लगे 
जो ज्ञानी है, जानता है कि हिसामे ये दोष हुआ करते हैं उससे द्विसा 
बने तब उसको दोष लगेगा । जो सममता ही नहीं कि हिंसामें दोप क्‍या 
है, सीधा जानता है क्॒ पेट भरना है सो कार्य करता है उसे क्‍यों दोष 
लगेगा ? किन्तु ऐवी शका करना युक्त नहीं है। अच्छा यतावो इान है. 
यह दोषकी वात है या ज्ञान नहीं है यह दोषकी बात है ? अरे अंज्ञान 
सबसे बड़ा दोष है । अज्ञानी जीव चाहे कुछ भी न कर रहा हो, आलस्यमें 
पड़ा हो तो भी अज्ञानके कारण निरन्तर ,उसके इतना बघ है जितना कि 
ज्ञानी जीबको नहीं दो पाता! - | 


 , “ अजञानकारीमे बन विशेष पर उदाहरण-- एक उदाहरण लीजिए 
आझ्लोगकी जलती हुई डली आगे पड़ी हुई हो और उसे जान रहे हों कि यह 
आगकी डी पड़ी है ओर किसी कारण उस आग परसे कूदकर ही जानता 
पढ़े झथचा, कोई धक्का ल ग़ा दे्‌ और भाग पर कूदकर हो जाना पडे तो 
उसे ज़ब यह म्रालूम है कि.ग्रह आग पड़ी है तो उस पर बहुत जहदी पैर 
धरकर निकल जाबोगे, कम जलोगे ओर पीठ पीछे ही -झाग पढ़ी है तथा 
अुमे पता नहीं है कि पीछे आगकी डली पड़ी है और कदाचित्‌ पेर रख 
दू'तो रढ़>ासे पंर रक्खू गा तो अश्रधिक, जल जाऊंगा | ऋब यहद्द बदलाबो 
कि जानी हुई बृर्त्तिमें कम जलेंगे या बिना जानेकी बृत्तिमें कम जलेंगे ? 
उत्तर होगा कि बिना जाने हुए आगमें पैर रखनेमें ज्यादा जलंगे। कितने 
ही लोग कहते हैं कि.जो ज्यादा जान जायेगा च्ससे कोई ब्ुटि होगी, 
गलती होगी तो बढ़ा पाप लगेगा, जो नहीं जानता है उसको किससे, पाप ? 
किन्तु यह जानो कि जानने वाला पुरुष ब्रुटि भी करेगा तो अन्तरद्में 
हटता हुआ सरुटि करेगा, लगता हुआ न फरेगा, किन्तु अज्ञानीजन लग्ते 
हुए भी शुटि करेंगे । 


छ नियमसार प्रवचन चतुर्थ,भाग 


: व्यवद्ारचारित्रके वर्णनका प्रयोजर-- खैर, प्रकृत रत इतनी है कि 
सर्वप्रथम जीवके रहनेका स्थान ज'नना अत्य॑त्त क्रावश्यक है और इस 
समयम शुद्धभावाधिकार में ही हन्दृदु र्द/च यदेबने “तो ६ बल नाम लेकर 
बताये है और' निपेवरूपसे बनाया है कि कुल, यो नि, जीवस्थान, मार्ग एा- 
स्थान ये जीबमे नहीं हैं, जीवसे ये परे हैं। बह्दा प्रयोजन जौवके शुद्ध 
सहजरव॒भावको बतानेका था | यहां प्रयोजन व्यवहार चर्णनका है। थह ' 
बरणन इसलिए किया जा रहा है कि यह पुरुष ससारी जीध कुल्लमें मायने 
देहमें, योनिमे अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थानमें रहा करता है ओर जीवक स्थान हैं) 
उनमें सार्गणाऊ स्थान हैं, उनमें रहा करता हैं- ऐसा जानकर उनको वंचाने 
का यत्न करे; उनकी हिसादिक आरम्मॉकों मत फरें।'जों इस जीबको 
जानकर उनके आरम्मसे हटनेका परिणाम है; उसको अष्ििंसात्रत कहते 

| है ७ है 
सथारी जीवोंका छुलोंमें ग्रावास-- छुल मायने दे दोंके प्रकार | सनु- 

ष्य कितने प्रकारफे हैं ( देखते जाइए--बद्च 'ली, मद्र!सी। पत्काबी मध्य- 
प्रदेशी, इंग्लें ढके, अमे रिकाके; चीनके। रूसके ये सब न्यारे न्यारे हैं | सूक्ष्म 
रूपसे देंखो तो एक ही जिंलेके मनुष्योंकी श्कलें अनेक प्रकारफी हैं । फेसी 
यह प्राकृतिकता हैं अर्थान्‌ कैसी यह नामऊर्मकी विचित्रता हैं कि यह तीन - 
अगुल लम्बी नाक सब्र मनुष्योंके मुखपर धरी है, मगर किसीकी नाकसे 
किसीकी नाफ मिलती नहीं है | मनुप्यता परिचय पानेके लिए यद्द नाककी 
बनावट ज्यादा मदद ढेती है.। यद्द बाबुजी हैं, यह लाला जी हैं, यह से 
जी हैं; यह अमुक चन्द हैं| नाक इस शरीरके परिचयमें-वहुत मदद-देती 
है । यों दी प्रत्येक अंगकी सीमिंत जातियोंमे जो समताके श्रकार ईं, उन्न 
का ही नाम छुल है; उन कुलोमें जीव रहता है । 5 

: योनिस्थानोंमें जीवॉका आवास-- उत्पत्तिस्थानकों -योनि कहते हैं । 
जैसे वनस्पतिया जिस दानेसे उत्पन्न हुआ करती ऐं- और जिस शीतत्न 
बातावरण झोर गरम वाताबरणको लेकर बनस्पतियां अंकुरा दिया करती _ 
है, उन सबका साम है योनिस्थान । मनुष्यके योनिस्थान, पशुभ्रकि योनि- । 
स्थान; कीड़ा मंकोंड्ाके योनिस्थान, देव और नारकियोंके योनिस्थान, 
नाना अका रके योनिस्थान हैं उनको जानो,! दिगम्बर जेनसम्प्रदायमें एक ,' 
भक्ष्य पदार्थकी सीमा बनायी गई है | वरपातके दिलोंमें चा( रात॒काबसा 
हुआ आटा नहीं खाना है, तीन रात तकका बसा हुश्रा खा सकते हैं याने 
ज्यादासे ज्यादा चार दिन चल सकता है |. शीत॒कालमं ७-झ्ू ८रातका 


| ॥ 8 || ० ० 
बसा हुआ आटा, + मियोमें ४ रातका बसा हुंआ आठदा चलेगा, वादमें बहा 


गाया ४९, ५ 


यो निस्‍्वान हो जाते हैं । | हा न 
ए ०७ | | रत 

पूबजों द्वारा भक्ष्यपदार्थकी निर्णीत्त सीमाका सुसर्थनु-+- यद्यपि व है 
यह नहीं कह सकता कि तीसरी रात गुजरनेक बाद चौथी रात लग गई तो 
चहा बत्ताओ कि फह्टां कीड़े हुए अथषा चोथी रातके सुबह कोई बता द्दे कि 
कहां कीडेका स्थान बता है ? ऐसी शका करने घालेसे पृ७-फि अच्छा तुम 
बताओ तो फिर फितने दिन्त वाद कीडे उत्पन्न होनेके योग्य घह आटा बन 
जाएगा ? उससे ही उत्तर लेकर देखो, उत्तर मिलता है कि नहीं, मिलता है 
उत्तर न मिल्लेगा | कित्तना वह बतावेगा ? जितना बतावेगा, उससे एंक 
घर्टा पहिले परीक्षण करके बताबो कि ऐसा नहीं होता है या एफ बटा बार 
परीशुण फरके बनाओ । कीड़ा उत्पन्न होनेका फोर ऐसा नियत्‌ समय नहीं 
है कि जिसके बाद हो जिससे पहिले ल हो; किन्तु कीड़ा उत्पन्न दो सकते 
के लायक बह आटदा वन जाए--ऐसी सीसा हमारे पूब॑जोंने बतायी है। 
हम पूर्वजोंकी बात न माने तो कई बातोंकी व्यव्स्थायें विडम्बना बन 
जाएगी । बताओ कितने द्निकी बनाते हो ? तो यह सत्र बात ज्ञात होनी 
चाहिए कि अब यह्‌ आटा योनिस्थानरूप हो गया है, श्रव इसे न खान्ना, 
चादिए। | ह अत २5: 

जीवस्थान व सार्गणस्थानोंमें जीवॉका आवास घ सर्वत्र जीवस्घ॒रूप 
फी परख.-- इसी प्रकार जीवस्थानका ज्ञान,करें | जीवस्थानत, जीवसमास 
जो .वारर एकेन्द्रिय पर्याप्त अपयोप्त आदिक १४ प्रकारके बताए गए है, 
उनका ज्ञान होगा तो उनकी हिंसा बचा सकेंगे । इनसे दूर रहें, इनकी हिंसा 
न फरें | सार्गशास्थान भी ज्ञात होता चाहिए। तो इन संब॑ स्थासोंको जान॑- 
कर फिर उसके आरम्भफी निश्वत्तिका जो परिणाम होता है, उसे अद्दिंसा- 
त्रत कहते, हैं | इन जीबोंके भेदको जानो । देखिए, प्रयोज॑नभूत धार्मिक 
ज्ञान करनेके लिए आखिरमें सीखनेका, काम १०० दिनका भी नहीं है, एक 
घस्टेका भी नहीं है। पर हम उस धार्मिक प्रयोजनभूत विद्याको सीख सकें) 
उस शिक्षाकी तंयारीके लिए शिक्षणका काम वर्षों पड़ा हुआ,है । जेंसे आप 
पहिले गुणर्थान। मार्गणास्थानके भेद ग्रभेदसे एक स्थान में.सबे स्थानोंको 
लेकर परिक्षान करते है; कर जाइये। विद्त हो जायेगा कि इस जीवकी 
फेसी केसी दशाएं अन्तरमें हुआ करती हैं और बाहरमें हुआ करती हैं। 
बड़े विस्तारसह्दित इन स्थानोंका परिज्ञान फर घुकनेफे बाद फिर धीरेसे 
थोड़ा ही समझना होगा कि इल सब स्थानोंसे जो एक आधारभूत सहजरब- 
रूप एक शक्ति है, उस शक्तिका नाम जीव है और जो अभी जान रहे हैं-- 
गति) इन्द्रिय, काय) ये सब जीव, नहीं हैं । .उन्‍्हें. पहले यह जीघ है, ऐसा 


्ि नियसार पअ्रबचन,चठुर्थ भाग 


जानना चाहिये और फिर पश्चात्‌ यह जीब नहीं है, फिन्तु इन सब स्थानों 
में एकस्वरूप जो चेतन्यस्वभाव है, वह चेतन्यरवभाव जीव है, यद जानना 
भाहिये। 
उपचारकथन ब प्रतियोधके उपाय पर एक पदाहरण-- जैसे जिस 
चालकको यहद्द नहीं मालूम है कि घरमें रक्खा हुआ भिट्टीका घढ़ा जिसमें 
घी रक्‍्खा दै, यह वास्तबमें मिट्टीका घड़ा है।घीका नाभ तो आधेयकी 
वजहसे लिया जाता है, परन्तु शुरूसे दी सब लोग कहते चल्ने आये हैं कि 
घह घीका घडा है। उठा लाधो तो बह उठा ज्ञायेगा ।थों ही बहुत्तसी बातें 
बोलते है --तेलकी शीशी, पानीका घड़ा॥ पानीका लोटा टह्टीका लोंटा । 
चहुतसी बातें ऐसी द्वोती हैं जो किसी श्रयोजनके बशसे हैं। है बुछ भोर 
उपचार किया जाता है कुछ, पर वे सब वार्तें परमार्थत सत्य नहीं हैं, व्य- 
पहारमें सत्य हैं | फोई उसी शब्दकों पकड ले तो वह फह् सकता है कि 
क्यों तुम मूठ बोलते दो ? जेसे उस वालकफ्नो जो कि नहीं सममता है कि 
यह्द मिद्टीकां घड़ा है, घी का नहीं है, उस चालकको समभानेके लिये घरका 
मुखिया किस तरद्द सममाता है) यह देखिये- देखो भाई ! जो यह घीका 
घड़ा है ना सो वास्तवमें घीका नहीं है। घी तो इसका शआ्राधेय है।यह 
वास्तबमें मिट्टीका घड़ा है | इन शब्दोंमें ही तो समभायेगा। इन शब्दोंमे 
सबसे पहिले क्‍या शब्द बोला था-- 'दिखो जो यद्द घीका घड़ा है ना” इस 
बातको सबसे पद्विले बोलना पडेगा) जिसका कि पहिलेसे परिचय चला 
था रहा है । बादमें समकाकर उसका निपेध किया जायेगा | 
व्यवद्दारकथन व अ्रतिवोधका उपाय-- यों दी यह सब जीवपरिण- 
तियोंका विस्तार जो व्यज्लनपर्यायरूप है क्रथवा विभावगुणपर्यायरूप है, 
पहिले इस विस्तारका स्वरूप बताना होगा कि देखो जो यह जीव है 
ना; सो वास्तवमें यह जीवस्वरूप नद्वों है; तु किसी निमित्त रपाधिके 
सबन्धमें ऐसी ऐसी परिणतिया हुई हैं, इन परिणतियोंमें एकस्वरूप रहने 
बाला जो चित्रंवभाव है; वह जीव हे । ऐसा सममानेके लिये शुद्ध जीवा- 
धिकारमें इन सब कुलयोनियोंका वर्णन श्राया था | यह व्यवद्दारचारिऋके। 
प्रकरण है । इस कारण परिणतिके सभय यह सब जानना आवश्यक बनाया 
जा रद्दा है कि हे मुमुक्ष जनों ! तुम समको कि जीव इन इन स्थानं-में रह 
करता है| उन की भेदसे जानकर उन जीवोंकी रक्षाकी परिण्ति 
अहिसा हू । 
४ पट टिय हिंसाका हेतु जाननेकी एक जिज्वासा-- इस विष्यमे 
कोई एक शका कर सकता है कि क्‍यों जी! फिसी कीड़ेको मार ड,लें तो 
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रु 


मरफ र धह लया शरीर पा लेगा उसका धिशांड क्‍या हुश्रा ? अरे ! एस 
.फोडे क' बह दृढ़ा,शरीर अब नहीं रद्द, ह्रब उसे नया शरीर मिलन गया। 
नये शरीरका रझढग अपूब ही होता है। बिगाड क्या हुआ कीडे सफ़ोडे 
सार डलनेसे ? द्वा.उन्हें दूसरा शरीर न मिले, दूसरा शरीर पानेकफे लिये 
तड़फद़तते रहें तो हमें दोष देता ऐसी कोई शह्ढा कर सकता है। यह शब्ढा 
520 आध्या  मक क्षेत्रमें है, इसी लिये ःसमाधान भी '्राध्यात्सिक-ृष्ट 
'सेले। . कर ; अत 
, + अध्यात्मदष्टिसे हिंसाके हेतुका प्रकाशन-- देखिये यह जीध अ्रनादि 
फालसे निगोद जेसी निकृए.ट श्रवस्थामें निवास करता आया है। वहांसे 
निकला तो कुछ मोक्षस्तागंके लिये छुछ प्रगतिकी घात आयी | यद्यपि मोक्ष- 
मार्गका प्रारम्म सज्ञीपव-चेन्द्रिय जीचसे ही धोता है; और कहीं मोक्षमार्गका 
प्रारम्भ नहीं होता; किंठु ससारमद्गागतंसे, निगोददशासे निकलकर यदि वह 
दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव बना तो कुछ तो उसकी प्रगति 
हुई | अब देखिये किसी कीडेको मारा घ मसला तो ऐसी 'स्थितिसे मरने 
पाले कीड़ेको अधिक संक्लतेश ग्राप्त दोगा। यह बात तो सत्य है ना, जिस 
कीडेंको पीटा जाये व मसला जाये तो उसके सकक्‍्लेश तो अधिक होगा ! 
सानों बह तीनंइन्द्रिव कोड़ा है और बह भ्रधिक संक्लेशसे मरा तो मरकर 
चह एक न्द्रियका शरीरका पायेगा, निम्न गतिमें जायेगा। तो देखो ना कि 
इतनी प्रगतिका जीब जरासे तुम्दारे निमित्तसे इतनी प्रगतिसे लौटकर फिर 
अवनतियें चज्ना गया तो बताओ ऐसी, अ्रवनतिके भवमें पहुचना यह जीष 
का बिगाड़ है क्ञार इस आध्यात्विक शष्टिसे भी जीघकी हिंसा फरना जीव 
पर अन्याय फरना है | । है हर 

- आन्तरिक और व्यावहारिक अद्टिसापालनफा कर्तव्य-- व्यवद्ारसें 
निर्दायताका परिणाम आये बिना) खुदगर्जीका परिणाम हुए बिना जीवोंकी 
(हिंसामें यश नहीं होता । इस लिये उस, हिंसाका परिहार करनेके लिये हमे 
सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये | जिसके घाह्मयहिंसाका त्याग नहीं है, बह 
आन्तरिक हिसाके त्यागका पात्र नहीं होता है। ऐसे ही जिसके वाह्यचारिष 
(नहीं होता है, उसके आस्तरिक चारित्र भी नहीं होता है। जेसे जिसके 
'बाह्मपरि ग्रहका त्याग नहीं होता .है, उसके आन्तरिक परिभहका भी त्याग 
स्वहीं होता है.। इस फारणं हम यथाशक्ति आन्तरिकर्बच्छुता सदाशय रख 
कर आन्तरिकशहिंसाकी वृद्धिमे और व'ह्यपदकायके जीवोंका घात न कर 
वे व्यवहारअद्टिसामें अ्रयत्नशील रहें। . - धर 

हिंसाका वास्तविक कारण-- हिंसा होनेमें कारण अपना परिणास 
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है । जिसका परिणाम अमादप्रस्त है, अ्रश्लानमय हैं, फपायमय हैं उसके 
द्वारा कदाचित्‌ किसी जीवका घात भी न हो तो भी हिंसा लगती रहती है 
झोर जिस महाभाग झानीसंतके परिणामॉमें निर्मलता है; जीवकी हिंसाफा 
भाव ही नहीं होता भोर चलते फिरते बेठते आदि पधवृत्तियोके समय 
साथधानी रहती है। उसके पेर आदिकके ह्वारा कोई पुन्थु जीव मर भी 
जाय तो वहा द्विंसा नहीं होती है । द्रव्यकर्म भात्माके परिणांमोका निमित्त 
पाफर वधा करता है। शरीर बचन; कायकी चेष्टाके कारण नहीं बँधा 
फरता है । इस फारण हिंसापरिशाम हो तो ह्विंसाका बव हुआ फरता है | 
- हिंसाका अनन्वय-- कुछ लो किफ दृष्टान्त लो। एक डाक्टर किसी 
मरीजका आपरेशन कर रहा हो, डाक्टर भी बड़ा भला ईमानदार सवकी 
रक्षाका परिणाम वाला हो) आपरेशन करते है, फदाचित्‌ उस प्रक्रियामें 
रोगीकी मृत्यु हो जाय तो नं'वहा हिंसाका बंध हुआ और न लोक में कोई 
उसे द्विसक कद्दता है और एक शिकारी जगनमे गया, किसी पशु पर या 
पक्षी पर उसले गोली तानी, उससे पहिले ही चह भाग गया, वच्‌ गंया। ते 
' यपि जीवका,घात नहों हुओ तथापि उस शिकारीबो हिसाफा वध हो 
गया । ग 2 
.  *ईिसिक एक) बन्धक अनेक-- देखो परिणामोंकी बिंचित्रता कि कोई 
एक जौव तो हिंसा करता है ओर हिंसाकां वध वीसों मनुष्य कर लेते हैं । 
किसी ने वोई बड़ा साप मार डाला है।_ शव उसको देखने के लिए बीसों 
आदमियोका टट जुड़ जाता है और वे शावासी देते हैं बोह किसने मारे, 
अच्छा मारा] तो द्रव्य हिंसा की केवल एक पुरुपने किन्तु उस दिंसाके 
निभत्तसे घव हो गया बीसों पुरुषोंको ।  ा 
'. हसासे भी पहिले दिंसाफलकी भ्रोप्ति-- देखो--हिसा परने से 
पहल भी हिंसाका फेंल मिल जांय ऐसी? भी स्थिति ोती है, दिंसा करे 
वह पीछे और' उसके फंल 'मिल जाय पहिले। किसी मनुष्यने फिसी 
मनुष्यज्षो या किसी 'जीवंको सारनेका सकल्प फिया' और मारने के घातंमें 
रहने लेगा और मौका नहीं मिल पाता है। उसको मार नहीं पाता है । 
२०, २४ वर्ष धादू जब उस मनुष्यको मारनेका मोका मिला तो उसने बस 
की जान निकाल दी तो हिंसा तो फी २५ वर्ष बाद, मगर २४ वर्ष पह्चिलि 
ही उसके घांतका इरादा होने के कारण कर्म वध गया ओर कहो ४, ४ 
बए बेद हीं उस क्मंका फल भी भोगले। हिंसा की बादमें भर जिसकी 
टिसा की ८सकी हिसाके परिणामके कारंण कर्म वध पहिले हो गया और 
उसका फेल भी पद्ििक्ले मिल गया, हिंसा वादमें हुई । 
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. क्रेसक अनेक बन्धक एक-- कहो अनेक जीव हिसा करें शोर 
- फल एक जीघ ही पाये, ऐसी भी स्थिति होती है । जेसे युद्धमें सेनाके द्वारा 
ज्ाखों झादमियोंकी दिंसा हुई किन्तु हिंसाका बध हुआ उस एक राज्ञाकों । 
उस राजाके हुक्मसे ही” सेनाने ;अपनी डयूटी पूरी बी | हिंसाका कारण 
परिणाम है | इसी वजहसे किसी जीवकी मृत्यु द्दोे अथवा न हो; जिसको 
जीवघात से दूर रहनेका परिणाम नहीं है. वसके पापोंका परिहार नहीं दो 
सकता है। 5 
* ग्राणघातसे जीवहिंसा होनेके विषय्मे एक चचौ-- यहां आप लोग 
आर्तिंबललसे एक शका कर सकते हैं कि यद्द चतलाथो कि जीबके प्राण जीव 
से न्‍्यारे हैं या एकमेक हैं ! यदि जीवके प्राण जीवसे न्यारे हैं तो प्राणोंका 
घाते करे खूब, क्‍या है, जीव तो जुदा है, जीवका तो कुछ बविगडढ़ता नहीं । 
जीवसे जुद्दा जो पदाथ है उस पदाथके विःवंस करनेमे जीवकी द्वानि क्या 
(और जीबमे प्राण यदि जीवमें एवमेंक दो, जीवसे नयारे न हों तो 
जीव तो अमृत ई--प्र णघात बरे जीवका कया हर्ज है? न जाने क्‍या 
हो गया, जीवका तो घात नहीं हुआ तो .उसमें हिंसा न लगनी चाहिए। 
फिर हिंसा कहां हुईं ? उसका समाधान यह है कि द्रव्यच्ष्टिसे, निश्चयहृष्टि 
से तो जीवके प्राण जीवसे न्यारे हे । जीव छ्वानानन्दस्वरूप है ओर ये प्राण 
. ४ इन्द्रिया। तीन वल, श्वासोच्छबास ओर आयु--ये परभाष हैं। विकार 
' हैं, परद्रव्य हैं, ये जीव केसे हो सक्ते हैं? इस कार ण जीवक प्राण निश्चय 
से जीवसे न्‍्यारे है)-विनन्‍्तु व्यवहारध६से जीवके प्रण जीवसे न्यारे नहीं 
। इस कारण प्राणघतसे जीवहिसा हुई । ह न 

ह हे व्यवह्ाग्हिसासे द्वानि पर शकास्साधान-- इस-पर शकाकार यह 
बांतरख सकती है कि निश्चयसे .जब जीववे प्र ण॒ जीबसे न्यारे है तो 
'निश्चयसे तो दिंसां नहीं हुईं। व्यवह्दारसे जीबके प्राण जीचमें पकमेक हैं 
तो व्यवद्दारंसे छी हिंसा हुईं। उसका भी समाधान यह है कि तुम ठीक कह 

' रहे हो | हमे सजूर है निश्वयसे जीवफी हिसा नहीं हुई है और न प्राण 
ही हैं तब ्श्चियसे प्राणघात नहीं हुआ दै। ध्यवहारसे जीवकी हिंसा हुई 
है, क्‍योंकि निश्चयसे तो प्राण ' है ही नहीं, घांत ही क्‍या हुआ, द्विसा भी 
कह्दा हुई | व्यवहारसे हिंसा हुई है, किन्तु इतनी बात सुन्वर मन्से यह हर्प 
'न मानना कि बड़ा अच्छ हुमा । दिसा व्यवद्दारसे होटी है, व.स्तवमे तो 
हमे हिंसा नहीं लगती | अरे हिंसा भी व्यवद्दारसे होती है और नरफादिक 
के दु ख भी व्यवह्दरसे ही होते हैं । निश्चयसे तो जीषका अविनाशी शुद्ध 

. चेतन्यस्वरूप है। तुमको व्यवहारका ढुख पसंद्‌ है बया ? यदि व्यबद्दार 


हे नियमसार प्रवचन चठुय भाग 
के दु ख पसंद हों तो व्ययद्वारंकी हिंसा करते जाइए, झोर यदि व्यवद्दार 
के दुःखन्‍पसद न हों तो व्यवह्दार हिंसा छोड़ दीजिए।.. _. _, 
श्रात्मेहिंसा -- अपने क्रापके “प्रयोग वों इस भ्रद्विग्ग/वभाषी शुद्ध 
ज्ानमात्र आत्मतत्वमे ने लगाना ओर इसको छोड़फर श्रन्य भसार 
अटवित भिन्‍न परपसतुबोबे उपयोगमें फंसाना वह श्रपनें श्रापवी हिंसा है | 
' बस्तुत कोई जीव किसी दूसरेको दिंसा नहीं करता है किन्तु अपने झाप 
की हिंसा करते हुए उस पर बस्तुका श्राश्रय मात्र होता है ! हिंसा तो खुद 
खुदकी ही किया करते हैं । किसीने किसी जीवकों मार डाला तो उसे थो 
हिंसा हुईं है घह परजीचदे प्रति निर्दयता वे दुए्ट श्राशयके परिणय बनाने 
के कारण हुई है। दूशरे जीवके प्राण श्रलग हुए हैं इसके कारण रहीं हुई 
किन्तु यद्वा यह नहीं सोचना है कि दूसरोंद घ/ठसे तो वास्तव द्िसा दी 
नहीं होती तब स्वच्छन्द रहें | जीष जब अपने परिशामसे श्रपने ब्रापके 
' दिंसक हुआ ऊरते है. तो जीबमें हिंसापरिणाममें परजीब परपदार्थका 
श्राश्रय दोता हैं, भोर जिसके हिंसाका परिणाम नहीं है उसके द्वारा पर- 
'जीवफा घात नहीं हुश्रा फरता है । 
महती दिंसा-- सबसे बढ़ी हिंसा है. अ्रनन्‍्तानुबंधी क्रोष, अनन्ता- 
'झुबंवी मान) अनन्तानुवंधी माया और श्रनन्ताशुवधी ज्ोभ अर समिथ्यात्व 
ये परिणाम इस जीबकी प्रबत्न हिंसा है। मिथ्यात्व नाम अज्ञान मावका 
है । अ्रपने आपके स्वरूपका पता न रहे ऐसे अंधकारमें इस श्रात्मप्रभुकी 
निरन्तर हिंसा हो रही है | पर इस अशानीकी अपने आ्रापको वरबादीका 
ध्यन दी नहीं है । हि 
इृष्टाम्तपूर्वक मिथ्यात्व अजीर्ण मिटे बिना अहिंसा आरोग्पका 
झभाव-- जैसे जब' पेटकी खराब्रीके कारण सिरददे द्वोता है तो कोई 
झमृताजन लगाता) कोई अम्नतवारा लगाता, कोई लॉग वाटकर शगाये। 
कोर सरसों वाटकर थोपे; पर बह तो यह भलन्ुभव करता है कि क्या होता 
है इन दवाइयों से? जब तक पेदकी खराबी न मिटेगी तब तक सिरदर्द 
नहीं मिटेगा | थोड़ी-थोड़ी चिकित्सावोंसे मनमें कल्पनामें थोड़ा शातिका 
अनुभव द्वोता है पर थोड़ी दी देर वाद फिर वही की वह्दी वेदना ! यह तो 
सती कल्पना है | कोई आदमी १० मिनटसे सि( दब रहा दो, बढ़ा श्रम 
कर रहा हो और कोई पूछे कि भाई कुछ दद कम हुआ्ना कि नहीं! चूँकि 
उस की दृष्टि इस ओर है कि यह (० मिनटसे मेहनत कर रहा है सो बह 
कहता है कि मुझे दर्द कम मालम होता है, किन्तु अ्जीर्णसे उत्पन्न हुई 
शिपेवेददता तो इन दवावोंसे न मिटेगी। यों € समभिये कि जब दक 
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श्स जीवबमें मिथ्यात्वका अ्रजीर्ण चल रहा है. श्रोर उसके कारण जो कुछ 
कोकिक वेदनाएं हो रही हैं उन्त लोकवेदनावोंका इलाज यह जीव घिष्य- 
सेबनसे, विषयरसपानसे, यहां पहां की थोती बातोंसे, घन बेभवके संचय 
से नाना उपायोको करता दे किन्तु इसका क्लेश तो मोक्षस्वरूप नहीं है । 
थोड़ी शांति समभते हैं किन्तु फिर ज्योंका -त्यों ठु.खी । तो जब तक वह 
मिथ्यात्वका अजीर्ण न पचेगा तब तक संसारके क्लेश दूर नहीं हो रूकते 
यह मिथ्यात्व है स्वयकी हिंसा _। 

अनन्तानुबन्धी क्रोधसे आत्मद्दिसा-- अन्मतालनुबन्धी क्रोध उसे 
कहते हैं जो मिथ्यात्वका पोषण करे) सस्यकत्व ही न होने दे । इस क्रोध 
अपने आपके स्वरूपको रव्व खबर नहीं रहती है। अपने आपसे यह जीव 
बिभुख रहता है | यह जीव कितना अपने आप पर क्रोध किये जा रहा 
है? यह अपने आपकी कितनी बरबादीका फाम है ? वह पुरुष महाभाग है 
जिसको अपने आपके स्वरूपका सान रहता है | दूसरोंकी गालिया सुनकर 
हस से; समझ सके) यह श्ज्ञानक्री चेष्टा है । इस चेष्टाका मुममें प्रवेश 
नरथे है--ऐस। ह॒इ आत्मबल कर सके, वह महाभाग अभिननन्‍्दनीय ओर 
पुज्य है । - 
। -अनन्ताचुबन्धी सानसे आत्महिंसा-- अनन्तानुबन्धी सान) घमरइ 
फा.परिणाम ऐसा यत्न है जिसमें अपने आपके स्वरूपकी सुधबुव द्वी न 
? रहे। एकदम भाहममें दृष्टि है; सत्र लोग तुच्छ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, इनमें 
ह_मम कुछ विशेष हैं, उत्तम कार्य किया करते हैं, अपनेको बढ़ा मानना और 
दूस- को तुरुछ समझता--ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है, उसने - अपने आपके 
स्व॒ुरूपका अपमात किया है। दूसरोंका अपमान करना। अपने स्वरूपका 
अपमान है। जीवनमे यद्द गुण तो अवश्य लाओ कि-जितना बन सके हस 
दूसर,का मान ही,रक्खा करें, समान ही रकखा करें, अपमान कभी न 
करे । निश्चयसे सममिये कि जिस दुष्टपरिणामके कारण दूसरोंका अपमान 
क( दिया-जाता है घहु-परिणाम इसके स्वरूपका वाधक है। मान न फर 
सृक्ते तो अपमान भी न.करे । 

,._ अनस्ताजुबन्धी मायासे श्रात्मदिंसा- अनन्ताजुबन्धी माया--ओरोह, 
कितनी टेढीमेढी चित्तशृत्ति है कि यई उसे चन लेने ही नहीं देती है । यत्र 
तन्न विकल्पजाल मचा करते हैं । मायाचारी पुरुष कभी आरामसे रद्द नहीं 
पाना है । चहुत दुष्ट वृत्ति है। अपनी सह्दी बृत्ति रखो, सीधा साफ काम 
रक्‍्खो | अनन्तानुबन्धी मायाने इस अभु आत्सदेब पर प्रहान्‌ प्रहार किया 
है । यह विश्राम पानेके योग्य भी नहीं रहता है । 
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(. अनन्नामुबस्वी लो५से आत्मह्िस:-- 'अनस्तातुबन्बी, लोभ-घम्मके 
कार्यमें। उाय्ारक फार्यमें लोभ घरना; सेंबश्रं ब्लोस करनी और दूसरे धर्म 
के कार्यम खचे करते हों तो बह भी न हेन्चा जे। सकनों, यह संग श्रन॑न्‍्तालु: 
बन्धी लोभ है, । इन वृत्तियोसे सार क्या निकाल लिया जायेगा ? बैसव 
हाथ पर पीटनेसे नहीं मित्नला है, ऊतु जो निर्मल परिणाम क्या था और 
वह्दा पुण्यत्रन्व हुआ था, उसके उदयऊा फल्न है।' हिम्मत नहीं है किसीमे 
अन्यथा क के देखले - कितना भी ढोफोपकारमें त्याग किया जाये, उसके 

पु हर पु २ 
वेभवमें घटा नहीं हो सऊता श्रर कदाचित त्याग दान करते हुए भी वेमष 
में घटा हो जाये तो चहां यह निणंय रखनो चाहिये कि इस समय यह 
घटा होना थ५ पुएयोदयकोी साथ न देना था; अगर दान न करते तो यह 
बहुन घुरी तरहसे न2 हो जाता है । इससे भी अधिक घोर विर्षत्ति आती 

या कहो इस बभत्रके साथ जान भी चली जाती है। अपना स्वरूप न 
निह'रना ओर वेभवमें दृष्टिका फसाना--यह अनन्तानुबन्धी लोभ है। यह 
“सच्र क्या दम अपने शाप नी हिंसा नहीं कर रहे हैं ? 

अहिंसाकी सावनाऊ लिये द्वान विज्ञानकी आवश्यफता-- भैया ! 
टसासे बचनेके लिये श्रध्यात्मज्ञान भी चाहिये और लोकके जीवोंक रहनेफे 
आवासोंका भी ज्ञान चाहिये | कोई पुष्प बडे बढ़े शासत्र पढ़कर खूब जान 
चुका कि इस जगह जीव रहा करते दें और जीवह्विंसाके परिद्ारके भावसे 
त्याग भी बनाये हुए है। पर अपने पे अध्यात्मती बुछ सुध नहीं है तो 
अन्ररमें तो मी रिसा चत्न रही है ओर उसके कारण यह ससारका क्लेश 
दूर नहीं हो सकता | आत्मज्ञान ओर जीबॉके सुथानोंका ज्ञान दोनों प्रकार 
का ज्ञान होने पर फिर प्रयत्न फरके जीवॉकी हिंसाका परिहार करे) इसको 
अर्देस क्षन बताया शया। जो अध्यात्मप्रयन्नमें तत्पर है ओर बाह्ममें जीव- 
घाससे दूँर रहनेमें तत्पर है-ऐसे पुरुषको दिंसाकी शृत्तिका अनाष दोनेसे 
अदविसातत हुआ करता है | ित 
- अहिंसा ब्रह्मय- समनन्‍्तभद्राचार्यने कुन्थुनाथ भगवा ह स्तवनमें यह 
बनाया है कि प्राणियोंका पस्मधर्म, परमत्रद्व परमश्रहिंसा हैं। अहिंसा वही 
कहलाती है कि जद्दा पर' अगुप्तात्र भी आरम्म नद्दों। श्रदविंसा मद्नाप्नत 
वहा है, जहां आरस्म नहीं है) परिग्रह नहीं है, विषयोकी आशा नहीं है ! 
ज्ञान-ध्यान तपस्यामें दही लीन हैं-ऐसे साधु सटोंके श्रहिंसा मद्दाव्नत हुआ 
करता है| साधु जनोंका दूसरा नाम है अद्िंसाकी मूर्ति। चलती फिरिती 
अहिंसा कद्दो या मुनि कहो एक बात है; पर चलती फिरती “अहिंसा फेंचल 
भेपके कारण नहीं होती है. अथवा देखभालकर चलने सोधकर चलनेमें 
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हिसी ज्री- की हिंसा न करें, इनसे भी अत्सिओो मूर्ति नहीं होती । यह तो 
एक बा 3 साधन है) यह तो होना ही चाहिये, किंतु अपने अन्दर त्मेंमें 
अदिता स्पभावपय निजछ्छायकरवरूप हृष्टि में हो, उसकी श्रीर ही उन्मुखता 
हो, वि+ल्प नालोसे छुटकारा हो--ऐसी परमार्थअद्दिंसा कद्टा करते 
हैं । ऐसी हिस,यी मर्ति साधुजन होते ई |. कर 

सेग्न न्थ्यएं अटिसाकी साघकता -- उस अहिंसाकी सिद्धिफे लिये हे 
भगपान्‌ आपने परमक़रुणा की और वाह्य ओर आमंत्र परिग्रहोंका 
परित्याग किया तथा कोई विकृत भेप्र न बनाया। अच्छा बताओ साधु 
यनता चाहिए या होनां चाहिए ? आप लोग उत्तर दे | साधु होना चाहिए 
साधु बनता कोल हैं ? जो मुनि हुए हैं, साधु हुए हैं उन्होंने अपने फो 
बनाया कुछ नहीं फिन्तु जब शआत्मच्ष्ठि एढ़ दोती गयी हो घरसे प्रयोजन 
न रहा तो घर छूट गया, घस्त्रोंसे श्रयोजन न रहा तो वस्त्र छूट गये; 
कुटुम्बसे प्रयोजन न रहा तो कुठुम्प छूट गया । छूटता-छूटता ही तो गया 
सब छुछ, पर लगा कुछ नहीं कि चलो चिसटा रखलें, चलो त्रिश्ल् रख लें, 
भस्म रमा लें) एक कुटिया वना लें, रखनेफा लेनेका काम कुछ नहीं किया 
फिन्तु छोड़ने-छोडनेका फाम क्या | छोड़ने-छो ड़नेके प्रसगमें भी गान्न तो 
रहा ही; सो इसीका नाम तो लोगोंने भेप रख लिया | 

 परिणामोंची साधुतासे परमार्थंशाधुता- भैया !' बनना तो बह्द 

कहलाता है कि कुछ सजापट करें; कुछ चीज रक्‍खे सो नहीं । पिछी, 
फर्मण्डल, शास्त्र तो एन्‍्हें फुछ परिस्थितियोंके कारण रखने पड़े । लोग 
कहते हें कि साधुके पास कमण्डठल भर पिछी होना ही चाहिए। न दो 
फमण्डल पिछी तो उसकी साधुता न रहेगी, ऐसा नहीं है । न हो पिछी 
फमण्डल तब भी साधुता रह सकती है। हा यह घात्त है कि वह चल फिर 
नहीं सकता | आहुबली स्वामीने एक ,बर्षका योग फिया था, कहां पिछी 
कमण्डल गए होंगे। कट्ठां पिद्धी उड़ गई होगी, कहां कमण्डल सरक गया' 
होगा, वे मात्र खड़े दी रहे) तो क्‍या उनकी साधुता मिट गयी ? पिछी की 
आवश्यकता पहा है जहां चलना हो, लेटना हो धेठना हो भर जो न चले 
न चेठे। लक्कड़री नाई खडे-खडे पडे-पड़े बठे हुए स्थिर ही ज्ञानयोगका 
रसपान्न करता रहे वह तो महासाधु है । ॥॒ 

साधुके उपकर णोमें मृच्छौफा आअभाव-- साधुजन्त रखता भी है 
पिडी, घमण्डल ओर शारत्र, किन्तु कोई उसे उठाफर ले जाने लगे तो 
साधु यह नहीं यद्दता कि कट्द तो मेरी पिछी है, तुम क्‍यों लिए जा रहे हो; 
यइ तो मेरा कमरइल है तुम कहा रखते द्वो या यह तो मेरी पद्नेफी 
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पुस्तक है तुम्हें कैसे दे दें ? यदि यह परिणाम भा जाय थोड़ा तो उसके 
साधुता नहीं रहती, परिमहका दोप झा जाता है | 

झद्दिसाधर्मफा जयबाद-- परसे विरक्त, भ्रध्यात्मयोगी, ज्ञानी सत 
अहिसाकी मूर्ति कहलाता है | है प्रभो। आपने यही पंथ श्रपनाया था । यह 
पथ, यह श्र्िसापथ त्रस घातके अधऊारसे दूर है। सर् जीवोको सुख- 
हाथी है, स्थावरके बंधसे भी निृत्त है, श्रानन्‍्द अमृतसे भरा हुआ है 
इसी परिणामका नाम है जनधर्म | शुद्ध परिणामोंक्ों जेनघर्म कट्ठते हैं । 
यह धर्म) यह अद्दिसा मद्दात्रत सदा जयवबत ही । 

पूर्ण अद्विंसक व एकदेश श्रद्विंसक-- श्रह्विंसा मद्दाव्नत चारों प्रकार 
फी दिंसाथोंका सर्वथा त्याग करने पर होता हैं। ये चार हिंसाएँ हैं. सफरपी 
हिंसा) उद्यमी हिंसा) आरम्भी हिंसा ओर विरोधी हिंसा। इन चारों 
दिंसावोंका पूर्णरूपसे त्याग साधुवॉक हो जाता है। इन चार द्िसावोम से 
गृहस्थ सकल्पीहिसाका सबथा त्यागी हो सकता है। शेप तीन ट्िंसाधोंका 
त्याग तो उन ग्रहरथों में जेसा पद हो, जैसा बैराग्य हो उसके अनुसार हुआ 
करता है | ! 
सकहपी द्िसा-- संक्लपी द्विंसा कहते 2 इराद्तन जीवॉका घात 
करना, शिकार खेलना; किसी दूसरे को सताना। पीडा पहुचाना। जीब 
हत्यायें करना; ये-सब सकहपी हिंसायें हैं। फपाईखाना खोलना। द्विंसाका 
रोजगार रखना) कोई डाक्टरी सीखने के लिए मेढक पर्रद्द चीरना-ये 
सब सकव्पीहिंसामें हैं। वैसे कुछ लोग यहद्ठ कहते हैं कि उसमे तो उद्यमी 
दिसा होनी चाहिए, क्योंकि आगे उद्यम करेंगे, डाक्टरी सीखेंगे, पसा 
आयेगा, तो यह उद्यमी हिंसा होनी चाहिए, किन्तु भेया ! उद्यमी हिंसा 
कहते उसे हैं कि हिंसा वचाते हुए साक्षात्‌ हिंसा न करते हुए उद्यम करे 
ओर फिर उस,उद्यममें हमारे विना जाने जो हिंसा हो जाय चह ज्यनी 
हिंसा है । यदि इस मेढक आदि चीरने को उद्यमीहिंसा कहने लगे तो 
कपाईख ना खीलना; जीवघात करना उसे क़्यों न च्यमीहिसामें माना 
जाय ? यद् सब्र सकलपीदिसा है । 

सकल्‍पी द्विंसाका त्यागी क्रावक-- श्रावक्र इरादत्न स्कढपीहिंसा 
को नहीं किया करते हैं, ऐसी परिस्थिति है कि घाहे क्तिना भी लःम 
दोता हो उप लाभमें लोम्ति द्वोकर आवक सब हपी हिंसा रहीं करता । 
एक बारपी घटना है टीकमगढ़की | राजाने सुना कि जेनी पुरुष छिसा 
नही किया करता) वह बलि नहीं करता है। चौंटी तफको भी नहीं मारता । 
एक वार घहदी टीकमगढ़का राजा चगघची पर सवार हुए चला जा रहा था । 


गोथा ४६ ! १५ 


रास्तेमे कोई जेन मिला पास ही एक बकरी जा रही थी। तो' राजाने 
कहा ऐ भाई ! उस बकरी को पकडकर यहां ले आधो | घह उस घकरी यो 
पकड़ कर से शआरायः। राजा ने कद्दा कि लो यह छुरी है, इस बकरीफो 
अभी फाट दो | तो उसने छुरी नहीं ली और राजाफे मुकाबल्ते डटफर खडे 
होकर कद्दा फि राजन यह कास तो एक जनीसे नहीं हो सफ्ता है; चह्टि 
फुछ भी दण्ड द। विन्तु जेनी से छुरी नहीं उठ सकती है किसी जीवको 
'मारनेके लिए | तो बह प्रसन्‍न हुआ शोर फह्ा फि टीक है, जैन भ्रावक 
घड़े दयालु होते हैं । ॥ 
उश्यमीहिंसा-- दूसरी हिसा है उद्यमीहिंसा। उद्यम कर रहे हैं। 
उद्यम चह करना चाहिए जो हिंसा घाज़ा उद्यम न ही । जसे जूतोंकी दुकान) 
घी की फर्म, शक्क्रफी दुकान) हलघायी की दुकान, यहां तक कि लोहे 
तकका काम भी उसीमें शामिल सुना गयी है । तो कुछ रोजगार जो हिंसा- 
कारक हैं उत्तको करना नहीं) जो सही रोजगार हैं उन्हें करें और उसमें 
भी जोवोंकी रक्षाफा यत्न बनाये रहें) फिर भी फंदाचित्‌ फोई जीघ सर 
जाय तो षह उद्यमी हिंसा फहल्ाती है । | 
* शारस्भी हिंसा-- तीसरी हिंसा है आरम्भी हिंसा। रोटी बनातेमे 
“” घी चलातेमें, कूटने सें, पानी भरते में जो घंर ग्ृइस्थीके कार्य हैं उनमें 
सावधानी रखते हुए भी कभी किसी जीत्रकी हिरु द्वो जाथ तो वह है 
आरम्भी दिसा | 
चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। थोई सिंह, कोई दुष्ट द.कू आादिक 
क्रपनी जान लेने झाये या अपना सर्धरव घन लूटने आये या अपने 
आश्रित अन्यजनों पर कोई आक्रमण करे तो उसका मुकाबला करनेमें 
यदि उसकी द्विसा भी हो जाय) घात हो जाय तो उसे विरोधी हिंसा कहा 
गया है। बित्ता प्रयोजन साप, बिच्छू) तसैया इनको मार ढालना' यह 
विरोधी हिंसा नहीं है, यह तो सकल्‍पी हिंसा है | साधुजन चारों प्रकारकी 
हिंसाबोंके त्यागी होते हैं। गृहस्थजन एफ सकल्पीहिंसाके तो त्यागी होते 
ही है-शेष तीन दिंसाबोंके वे यथापद) यथा बेराग्य त्यागी हुआ करते हैं। 
; हिंसारद्दित भोजनकी भक्त्यता- भेया ! भोजन पिधिमें सबसे 
प्रधान लक्ष्य रक्खा जाता है. कि जीबहिंसा न हो | देख भात् कर चोका 
धोना आर सच चीजें मर्यादित शुद्ध द्ोना; दिनमें ही बनाना, दिनमें ही 
खन्ता--ये सब अहिंसाकी प्रवृत्तियां हैं। कोई मनुष्य चीज तो अशुद्ध खाये 
ओर उस अशुद्ध चीजके खानेके पापकों छिपानेके लिए छुवाछूत अधिक 
बढ़ा दे तो बह धर्मविधिमें योग्य नहीं कहा हैं। छुबाछूृतकी रुघौधिक 
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बीमारी उस देशसे शुरू होती है. जह्दा ऐसे विशिष्टजातिके लोग हो गए 
जो मांसभक्षण खूब फरते हैं श्रोर मछलियां या मासादिक रसोईमे बनाते 
हैं भोर खाते हैं झोर फरते क्‍या हैं कि उस रसोई पर किसी मनुप्यकी 
छाया भी पढ़ जाय तो फद्दते हैं कि नापाक दो गया है । बहुत बचते हैं। 
सर्वाधिक छुवाछूत उनमें है जो अभक्ष्य खाते हैं शोर यचते बहुत हैं। 
हालाकि बचना चाहिए, रघन्छन्द न होना चाहिए। छुवाद्वत भी भोज्नफे 
अर में कुछ दर्ज तक ठीक ही है। किन्तु उससे अत्रिक दृष्टि डःलनी 
चाहिये भोजनफी शुद्धतामें । जिसमें द्विसा न हो, भक्ष्यपदार्थ रर्मादित हो 
घद् भोजन युक्त हें. । 

रातिभो जनत्यागकी प्रधानता- साधुतन्रतमें कह्दीं कहाँ ६ त्रत लख 
दिये गये हैं । ५ तो ये महाप्रत ओर एक रात्रिमोजन त्याग, यह स/घुओोके 
लिये लिखा गया है | वहा ऐसी शंका नहीं करनी है कि रात्रिभोजन त्याग 
साधुओंके लिये बताया है तो उससे पढ्विले रात्रिभोजन श्रावक करते द्वोगे । 
तो यह मशा नहीं है | फोई भी महुष्य श्राधक हुए विना। प्रतिमा धारण 
किए बिना सीधा भी साधु दो सछता है | ऐसे साधु पुरु्षोंको उनकी चर्या 
बतानी है तो £ मद्दान्नतोके साथ रात्रिभोजन त्याग भी पष्चन्नत बताया है । 
रात्रिमोजनका जद्दा त्याग नहीं होता, बह्दां अहिसाव्नतकी पूर्ति नहीं हो 
सकती । 
राजिभोजनत्यागके लाभ- रात्रिभोजनत्यागमें अनेक गुण है । 
पदह्दिली बात तो बेच्य लोग जानते हक ये स्वास्थ्यके लिये लाभदायक है । 
राज्िके समय में भोजनमें भी कुछ ऐसी ब्रुटि भ्रा जाती है. प्रशत्या कि वह 
सुपच नहीं द्वोता है । दूसरे रात्रिक शोजनके बाद सोनेका समय जलती आा 
जाता है; इस फारण भी सुपच नहीं होता । और मुस्य बात तो यह है कि 
रात्रिमें जीबॉफा सचार अ्रधिक होता है, दिनके अकाशमें नहीं होता | कोई 
बादल भी छाया द्वो तो भी जो वा हुआ प्रकाश है उस प्रकाशमें भी जीव 
नहीं दोते और रात्रिमें जीव बहुत उद़ते हैं। रात्रिमें उजेला बरो तो ज॑।ब- 
राशि वहा और अधिक आ जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ 
एक और भी यद्द है कि जिसके रात्रिभोजनका त्याग है; उसे राज़िक समय 
धर्मध्यान करनेके लिये अधिक अपरूर मिल सफता है । ब जो 
राज्िको व्यांलू करते हैं उतका दिन भी ममटमें गया और रात्रिका भी 
चहुभाग भमटमें चला जाता है। आप देखो ना कि शाम्के समय श'रुसभा 
होती है या कोई धर्मसभा द्वोती है तो जेनोंको अड़चन नहीं मालम द्वोती 
है, क्‍योंकि रात्रिमें खाते द्वी नद्दी । उन्हें छुछ नहीं सोचना पड़ता है। झाये 
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झौर सभामे शामिल हो गये । यदि राजिमें खाते होते तो रात्रिका टाइम 
बदलते या प्रार्थना करते कि सहाराज १० बजेका टाइम रक्खो। कितने 
ही गुण हैं रात्रिभोजनत्यागसे । फिर एक मन्की शुद्धता बढती हैं | इससे 
यह बहुत डटकर कह्दा गया है कि अर्दिसात्रत पांलन करने वाल्लेकों रात्रिका 
भोंजनका त्याग तो होना ही चाहिये | अब बतलाओ कई सभ्गदायोंसें साधु 
ओर सन्‍यासी तो दो जाते हैं और राच्रिकी व्यालू चलती है। तब बत- 
लाश अदिसात्रत कहां पत्ना ? अहिसातन्रतकी रक्षक लिये रात्रिभोजनका 
त्याग होना अन्यन्त आवश्यक है । 
चेकारीमें हिसाभावकी प्रचुरता- एक और वहुत कर्तव्य बाली यह्द 
बांत है कि जिसको अपने परिणास निर्मल रखने हों और परिणामोंकी 
निर्मलतामें ही अ्रद्दिसाव्त्त पलता है--ऐसे पुरुष अपने पदके अनुसार 
अदिसाक़ो बचाव करते हुए किसी न किसी कतंव्य कार्यमें लगे रहें । 
चेफारोसे बढकर दुश्मन ओर कोई नहीं होता। नीतिकारोंने कहा हैं कि 
'ौ बैसे ? नन्‍्त्रनुद्योग: ।? बरी कोन है ? जो कोई उद्योग न करे । वेकारी 
में आत्मघातक हिंसापरिणाम बहुत द्वोते हैं । ' 
व्यावहारिक कर्तव्यका पाज्तत-- अभी ग्ृहस्थश्रावक धर्मके नामपर 
- त्यागन्नत तो ले ले. ओर जद्दा तक उनका परिणाम विशेष निर्मल होनेका 
» परे नहीं है; परिअडऋा जहा त्याग नहीं है, परिप्रहका सबन्ध है ओर उद्योग 
छोड़ दें, कमाई छ/डू दे समर्थ होते हुए भी, तो ऐसे पुरुषषोंके परिणामोमें 
'निम जता नहीं जगती; क्योंकि वेकार हैं तो पचासों ,कल्पनाएं जगती हैं 
ओर विवाद हो जाते हैं, विडम्बनाएं हो जाती हैं। बेकार रद्वते हुएमें 
पचामों विरस्‍्वाद हो ज़ाते हैं ओर फिर देखो कि ७-८ अ्रतिसा हक तो उन 
का. यह नियम है कि मुनि क्ुल्लक आदि किसी पात्रकों प्रतिदित भोजन 
कराकर- ही भोजन करेगे) यह्द उन्होने त्रत लिया है । बारह पत्तोंमें अंधिति- 
संम्बिभाग त्रत'भी है । तो हूत तो ले लिया और जीवनप्नर पत्ने नहीं तो 
ऐसी दिशा क्‍यों आपनाई जाती है ? दूसरी बात है कि जिसने शुद्ध खानेका 
नियम जिया श्रोर साधुओको आहार कराकर ही खानेका नियम किया; 
वे नो एक दिन भी साधुकी पूछ नहीं कर सकते; समाज पर भारभूत वत्त 
जाते और शेप आदमी जो अत्नती हैं, जिन्हें शुद्ध भोजनकी झादत भी 
नहीं है और कभी बनाए तो हडचन पड़ जाये तो बताओ व्यवहारतीर्थ 
पर,कुल्द्दाडी चलाई या नहीं ? खूब सोचनेकी बात है। * 
परिग्रहत्यागम्रतिसासे पहिले जीबनोपयोगी कत्तेव्य-- का यहे की 
बात यह है कि घरमें ही रहें, उद्यम करे, फमायें ओर ख/ये | जो कुछ 


2 


पं नियमसार प्रवचन चहुर्थ भांग 
री “खा मे 
कमायी हांतो हो उसीमें गुजारा चत्ाायें । जब तक पट्महका सर णत्याश न 
श्गे जाये ६ वीं प्रतिमा जब तक'नहीं हो जारी हैं, तंब'तक नि शक, होकर 
मज़में निर्णय रखबर परघरकां भोजन नहीं बनाथा गया हैं।,को ईनिमन्त्रणं 
करे भर्ततिपूर्वक तो: वह वात अलग है, पर'जी अपने 'धद्देश्यमे कोई भोजन 
बनाना रखे दी नहीं है; उसका निमन्त्रण ही क्या ? लिमन्त्रए उसका होता 
है कि यदि कोई निमन्त्रेण न करे तो वह रमोई बनाना शुरू कर दे | निम- 
न्त्रण उनका हुआ करता हैं,'जिनका निमन्त्रण न करने पर फिर आपको 
भोजन करनेके किये वह पात्र न मिल से) वह अपने भोजन बताना 
शुरू कर दे। ; र ' 
.. कितनी ही बातें ऐसी हैं कि 'जो .एक बहुत म्मकों लिये हुए हैं। 
कैसे परिणास निर्मल रख सकें। किस पद्म क्‍या दरना चाहिये ? पंदसे 
ब्रहुत आगे यहुकर बात यदि छोटे पदमें की ' जाती है तो इसका भी परि- 
णु,म॒ ठीक नहीं निकलता और जिस पंदमें' हैं, उस पदक योग्य फर्तंय नहीं 
किया जाता तब भी उसकां परिणाम ठीक नहीं निवल्लदा | महस्थ सकढपी 
- हिंसाका सर्वथा त्यागी है। शेष दीन हिसाश्मोंका यथापदमें बह त्यागी 
2 हैँश्ना करता हैं। 3 ४ ०2 
“7“*.. अ्रसत्यवादममें हिंसा-- भेया | अहिंसाको देवता बताया है और 
पूछो तो घर्म एक हैं अद्िंसा। पाप एक है हिंसा ) पाप ५ नहीं हैं | मूठ, 
चोरी, कुशील, परिग्रद्द ये भी हिंसामें आंते हैं, कितु लौकिक जनोंकोी शीघ्र 
(सममनेके लिये भेद करके ५ कद्द दिये गये हैं। श्रन्यथा देख लो फि को रे 
मूठ बोलता है, निंदा करता है; मूठी ' गबोददी ' देता है तो उस ने हिंसा की 
हैं या नहीं, बनाभी ? हिंसा हुईं | अपनों परिणाम बिगाड़ा भोर दूसरेकों 
क्क्षेश उत्पन्न करनेफा निमित्त बना | मूठ बोलना हिंसा है। इसलिये मूठ 
पाप, है । यदि हिंसा न हो तो मूठ 'पाप नहीं है।।पर क्या है कोई ऐसा 
भूठ कि जिसके बोलने पर हिंसा ने ही ! कदाचित्‌ ऐसा भी भूठ बोदनेमें 
आये कि किसी भी जीवका उस में नुक्सान नहों है। जीवका घात बच 
'जाता है तो ऐसा मूठ बोलना भी पापमें शामिल नहीं किया गया है । मर्म 
जानता चाहिये; मम है छर््सि |.  " “ *थ। 


:. चौयंप्रवृत्तिमें (ईसा-2 चोरी भी ' हिंसा है ।' अन्तरण पाप तो यहा 
अपने परिणास अपने स्वरूंपसे विपरीत बनायें और फिर जिसके वनको 
६२, छसको कितनी चोट पहुचायी, उसे कितना सकतेश फेरना पड़ा ! 
चारी भी कितना पाप है ? चोरीसे हिंसा हुई, इस कारण पाप'है । कोई 
/कह्टे कि अच्छा हम ऐसी चोरी फरते हैं कि जिससे द्विंसा न दो । तो ऐसी 


गाया ५६ कर | १६ 
कोई चोरी ही नहीं है कि जिसमे हिसा न लगे | शायद्‌ चं,ज चुराने वाले 
लोग सोचते होंगे कि हम तो सच्चाईसे , रहते हैं। हिसा हम नहीं करते । 
बंताश्ो किस जीचका हमने घात किया, किंतु चोरी करते हुएसे जो पारि- 
णामोंमें मलिनता आई शंका हुई; भय बना, यही तो हिसा है । कुत्ता यदि 
रसोईघरमें से दो रोटी छिपकर चुरा लाये तो उसकी सुरत देखो कि केसी 
हो जाती है ? पूछ दवाकर रोटीकोी मुखम रखकर चुपवे से निकल जाता है 
ओर अक्ल्षेमें जाकर खाता है । किसी कुत्तको आप घुलाकर दो रोटियां 
दे द॑ तो पूंछ द्विलाकर जर। प्रेम जाहिर करके निर्मयतासे बडे आरामसे 
खाता है । नो इस वातकों समझने पाले तो जीवब-जन्तु भी हैं । क्या हम 
नहीं जानते हैं कि अम्रुक काममें पाप है। पाप केबल हिसाको कहते हैं । 
द्िसा हो तो बद्द पाप है | चोरीमें भी हिंसा है-अतरग हिंसा और बहिरंग 
हिसीा | हे न की कि 
कुशीलसेउनमें -टिंसा-- कुशीलसेवन भी पाप है, क्योंकि इससें भी 
हिंसा है । अतरद्डहिंसामें तो अपने स्वरूपको भूल गया; धर्मकमफी - दातको 
भूल गया और एक मजिन आशयमें श्रा गया; सो यह अंत्तरन्नदिंसा तो 
हुई किन्तु उस, कुशीक्षसेवनमें एक बारके सेबनमे बताते हैं कि न जाने 
किसने लाख जीवोफ़ा विध्वस हो जाता है? द्र॒व्यंहिंसा भी वहां यह हुई । 
द्ूमरा कोई नाक छिनके टो- कितना बुरा लगता है ओर अपनी नाककों 
खुर छिनके तो अपनेको उतना घुरा न लगेगा। क्‍योंकि वह अपनी वासना 
परे अटकी हुई वात दै।- निष्पक्षतासे कोई देखे तो स्त्रीसेबनमें कितनी 
मलिनता, गन्दगी, अपवित्रता है, हिंसावी बात तो श्रलग है।न जाते 
क्रितनी हिंसा होती है ओर फिर घण्टों का चनकर भी तो रहते हैं । कोई 
बुद्धिमानीकी बात त्हों है, मूढ़ बन जाते'हैं, १र॒स्परमें अटपट वचनालाप 
9 लगता दै, विवेक उसमें कुछ नहीं रहता हे । वहा तो हिंसा ही हिंसा 
है । 2 ९६०५ ' 
परिग्रहतृष्णामे हिंसा-- परिग्रहका लोभ-इसफो तो कहते हैं कि 
लोभ पापका बाप बखाना | यह तो, हिंसा है ही कि रात दिन परिणाम 
मलिन होते हैं, भात्मासे विरुख-र8ते है। इतना जोड़ना है, जोड़ते हुए 


यों ही गुर जाते हैं । 


, चार चोर कहींसे दो लाखका माल चुरा लाये और रातके तीन बजे 
एक जगह जगलमें जा! वठे । सलाह की कि जिन्दगीमें यह पहिला ही 
मोका है जो इतना धन हाथ लगा है; अब तो सारी जिन्दगी सुखसे ही 
कटेगी । एक काम करें कि पह्चिले दो जने चले जाओ शहर ओर बढ़िया 


२० नियमसार श्रवचन च॒तुर्ध भाण 


मिठाई लाओ, खूब खावेगे | जब छक जायेंगे तब फिर आनन्द्से इस घन 
को बादगे । दो आ्रादमी गये मिठाई लेने; ' दो 'रह गये धनकी रक्षा करने 
को । अब मिठाई लानें वालोंके मनमें आया कि हम ऐस्ग करें कि इस 
मिठाईमें बिप मिला दे, वे दोनों खाकर भर जयेगे। फिर हम' दोनों प्रेमसे 
एक एक लाग बाट लेंगे । इधर धनकी रक्षा कः ने वाकज्ञोंन सोचा कि अपन 
दोनों ऐसा करें कि उनके आने पर दोनोंको बन्दृक्से मार दें, फिर अषन 
एक एक लाख रुपये वाट लेगे | अब वे विप मिन्राकर मिठाई क्लेकर आये 
तो दोनोंको दूरसे ह्वी बन्दुव से मार दिया। बे, दोनों तो मर गये । अब वे 
दोनों पहले प्रेमसे लाई हुई मिठ/ईको खाने लगे, दोनों स्ठिई खाकर मर 
जाते हैं और सारा धन वहीं पडा रह गया। परिग्रहमें परिणाम कितने 
मलिन होते हैं ?, मल, े के 
; अहिसाप्रह्की उपासना समृद्धिलाभधा अ्रमोध व्पाय-- ये स्ंपाप 
दिंसामयी हैं, आपको नहीं दिखता है ऊपरसे | श्राप तो जानते हैं कि हम 
सोना, चादी, रत्न, जवाहरात इनका रोजगार कर रहे हैं | ठीक है, करते 
हो, फरना चाहिये, पर ठृष्णामें डूबना भर उस्के दी स्वप्न रात दिन 
बनाये रहना यद्ध तो इसकी 'साक्षांत्‌ हिंसा हो रही है। #&त है तो एक 
अहिसाका। धर्म है तो एक झदिसाका । इस श्रद्दिसाकों म्रद्ष रुद्धा दी है । 
श्िसा प्रह्म है; इस श्रहिंसाका आदर किये विना, इसकी उपासना किये 5 
बिना, यथाशक्ति अहिंसापथ पर चले बिना इस जीवको शान्ति नहीं प्राप्त 
ही सकती हैं | इस कारण सर्व यत्न करके इस अ्रहिंसाप्रतका पालन करें 
| र एपदर्थ सम्यस्ज्ञान बनावें । ज्ञान दी सर्वंसमृद्धियोंके मिलनेका साधन 

॥ कि । 
'रागेण. व दोसेण घ मोहेण व' मोसभासपरिणाम | 
जो पजदहृदि साहु सया चिद्यिवय होइ तस्सेव ॥५७॥ 

सत्यव्य मक्के सम्बन्ध में चघा -इस गाथामें सत्यव्य्तका स्वरूप कद्दा गया 
है । रागसे, छेपसे अथवा मोहसे शअसत्य घचन बोलनेके परिणामकों जो 
साधु त्यागता है; उस साधुके सत्यञअत हुआ करता है | पापका 'बन्ध शरीर 
की चेश्रासे, धचनोंकी चेट्टासे नहीं हुआ करता है। मन दो प्रकारकां है+- 
द्रव्यमन घ भावमन | द्रव्यमतकी तो शरीरमें दी अष्टद्ल कमलावार रचना * 
होती है, उसे कहते हैं। सो द्रव्यमन शरीरमें शामिल द्वो गया है।'अलंग 
नहीं है। यद भी पोदूगलिक है सो द्वव्यमनकी चेष्टा भी पापबन्धेका फारण 
नहीं है | भावमन श्रात्माके क्वालरूप है। यह भी आत्माका परिणाम दे | 
अशुभ परिणास पापका वधक है, शुभ परिणाम पुण्यका वधक हैं अथषा 


रर 


शाधा (७ 35 


सहजशुद्ध श्रात्मपरिश म हो तो बह मोक्षमार्ग का प्रथे,जक होता है. पा 
के सबन्त्रसे चार पदवियां हैं-“एक तो वचनगुप्तिः दूसरी भाषासमिति, 
तुनीय सत्यधर्म) जो-कि उत्तम श्रमा आ्रादिक १० लक्षणमें आते हैं और 
चतुर्थ है सत्य महाद्यत । इन चारोंमे परस्परमें क्या ऋचन्तर है? इसे मिर- 
खिये ! ह मर 

बचनगुपिमें सत्यकी परिपृर्णता-- वचन्गुप्निमं सत्य, असंत्य सभी 
प्रकारके बचनोका परिहार रहता है। रह वचनके घाबत ऊची साधना है| 
एफ बार राजा श्र णिकने जेनसाधुओंकी परीक्षा करनेके लिये चेलनासे 
फट्दा कि आप इस जगद् चौंका लगायें ओर जनसाधुओफो आंद्वार करावें । 
ओर 7स जगह खुद्वाकर हृड्डियां भरवाकर पटवा दिया, जिससे वह स्थान 
अपधित्र हो गया | चेलनाकों भी सालूम हो गया कि यह रथान चोवेके 
लायक नहीं है, किन्तु राजाने कद्दा कि नहीं नहीं, चोफा जरूर लगाशों | 
चोका लगाय" पर किस तरहसे पड़गाहा-हे त्रिगुप्तिधारक महाराज ! 
अत्र तिछठ) तिष्ठ । तो एक मुन्ति सपेतमें एक अगुल्ी उठाता हुआ निकल 
गया । दूसरा मुनि आया; उसे भी उसी तरह पड़गाहा, वह भौ एक अगुली 
फा इशारा करता हुआ आगे गया। तीसरा -मुत्ति आया, उसे भी उसी 
तरहसे पड़गाहा। बह भी एक अगुलीका इशारा करके चला गया। किसी 
ने आद्वार ही न किया | श्रेणिक सोचता है कि इतने साधु यहां आये, पर 
आहार क्‍यों नहीं किया ? बताया कि मेने त्रिशुप्तिधारी महाराजकी पड़- 
गाहा था। जिसके तीनों गुप्ति न हों, बह केसे आये ? जिसे घुल्लाया। वही 
तो आयेगा । फिर वे दोनो जब उप्त मुनियोक्रे दर्शना्थ गये तो उन्होंने 
झपत्ती कहानी सुनाई फि ह_मारे मनोगुप्ति न थी; एकने फट्ठा कि धसारे 
धचनगुप्ति न थी। एऊने कहा कि हमारे फायगुप्ति न थी। तीनों शुप्तिया 
विधिषत्‌ पल जाये तो यद्द वहुत सम्भव है कि उसे श्रवधिज्ञान हो | जिसे 
अवधिन्वान हो) बह जान जायेगा कि इसने त्िशुप्तिधाये शब्द कहकर क्‍यों 
पड़गाह्दा ? मासला इसमे क्या दे ? तो चह ज्ञानसे देखता है आर उसे यह 
मालूम हो जाता है कि यह रथान शुद्ध नही है। तीन गुप्तियोकी साधना 
बहुत बड़ी साचना है । ह 

धचनगुप्तिकी परमसविश्नामरूपत्ता-- भया ! वैसे भी देख लो कि 
जगत्‌फी कौनसी चीजकी रुष्णा कर रहे हो ? कौनसा पदार्थ हितरूप है 
या हम पफी सद॒द देगा ? क्‍यों सरा जाये उस लक्ष्मीकी उपासनामें ही ? 
गड़े रहो; धरे रहो, बने रहो, न तुम्दारा कुछ खचे होगा, न कुछ परेशानी 
रहेगी अथवा किसी चेतनसे या किसी अन्यसे क्या आशा रखते हो ? 
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किसे मनमें बसाते हो ? कोई समय तो ऐसा लाझो कि यह मन परके वोम 
से रहित ही, वचनके बोमेसे रहित हो, शरीरकी चष्टाके श्रमसे रद्दित हो 
जाये | इन गुप्तियोंका प्रकरण शआरागे आयेगा । यहां तो इतनी वात कहने 
के लिये कद्दा है कि सत्यवचन अथवा वचनके संबन्धमें चार पद्विया हैं। 
सर्वोत्कष्स्थान वचनगुफ्रिक है। . - ह 
। ../ सत्यवचनका फलित विकास भाषासमिति-- द्वितीय स्थान भाषा 
सतितिका-है । भाषासमितिमें द्वित मित प्रिय वचन बोलना कटद्दा गया है । 
जो साधु भारी बोला करते हैं, वे अपने पदसे अ्रष्ट रददते हैं। अधिक 
चोलना, थिना प्रयोजन बोलना, गप्प सारना, हसी ठट्ठा करना; मोज 
मानना बातचीतमें) यद्द सब साधुझओंका धर्म नहीं है। परिमिर्त बचनको 
बोलना ओर वहू भी दूसरोंके द्वित करने वाल्ने हों? ऐसे वचन बोलना | जिन 
चचनेसे दूसरोंके हवितका संवन्ध नहीं है, उन वर्चनोंका बोलना साधुको नहीं 
बताया है। भाषासमिति इसीका नाम है ओर साथही प्रिययचन बोलना भी 
यही है । ७ / 
सत्यका प्रयोजक भर प्रयोग उत्तम सत्य व सत्यमहाव्वत-- तीसरा 
स्थान है उत्तम सत्यका | जिंसका नाम द्सलक्षणमें एक घर्ममें आता है। 
आत्माका द्वित करने वाले सत्यवचन बोलना सो उत्तमसत्य है । इसमें 
आत्मततत्वके अतिरिक अन्य कुछ बात. नहीं करनी है ओर सत्यभद्दीव्धमे 
आत्माकी भी बात अथवा देश, सम्प्रदायकी भी बात, अन्यकी बात प्यो- 
'जनवश की जा सकती है, किन्तु वह यथार्थ हो, किसी जीवंको पीड़ा कर 
ने चाज्ञी बात न हो | तो आप यहां जानियेगा कि सत्यमद्ागरतसे ऊपर भी 
अभी तीन स्टेज ओर हैं- पचनालापके संगत्रन्वमें, उनमेंसे यह सत्यमंद्दाध्येत 
का प्रकरण है । - ” 
'.... साघधुके यन्तर्बाह्य सत्य-- साधु पुरुष रागवश भूठ बोलनेका परि- 
णाम भी नहीं करता । रागवश, स्वार्थवश, इन्द्रियविषयके राग्वश) क्सी 
मित्रके रागवश कोई ईंप्योवचन नहीं बोलता । देखिये कि तपोकि प्रकरणमें 
व्यवपरिसख्यान नामका तप आया हैं श्रथोत्‌ भोजनके लिये कुछ अटपट 
नियम ले सेना कि ऐसी गलीसे जायेगे, वहा शआद्वार मिलेगा तो करेंगे 
अथव, ऐसी घटना दिख जाएगी तो आहार करेंगे- यद्द बहुत ऊचा तप 
, है । यह तप खेल बनाने कायक नहीं है, क्योंकि इस तपको जो साधु खेल 
बन लेगा) उसके अनेक दोष आते हैं। समर्थ तो है नहीं, मनमे बुचँ ोच 
लिया अथवा न भी सोचा तो भी व्यर्थ दी चक्कर काटना अथवा सोच 
'लिया और न मिस्ते आद्वार तो झ्ाद्षर तो करना दही है।तो ऐसा मूठ 


गाया ४ 8 उाहिफो 2 है 
बे लनेका परिणाम भी साधुके नहीं दोता है तो सूठ बोलना तो दूर (दी-रृद 
गया। | '., « या एप "“ ईक, 7 
_ साधुके रागहे षषशताफां घ रागद्रेप्प्शकर बच॑नाज्ञापको, अभाष-- 
ये सव्‌ तप वगेरह छत्तरगुणोंमें शामिल हैं। साधुके मूलगुणोसेंशामित् 
नहीं है । उन्द न करे तो सौघुता नहीं मिट जाती) पर २८ मूलगुणोंका 
ठीक पालन न 5. रे नो साधुता नहीं रहती | शक्तिके बाहर' छलांग मारे और 
फिर न संभाले तो अंतरगर् सृषा आदिकके पंरिणामोके पाप होंगे । उससे 
अधिक मल तो यह है कि उत्तर शुणीका विशेष पालन न करे, मूल गुणों 
फा विधिषत्‌ पालन करे । किसी रांगब्श साधुके,मूठ बोलनेका परिणाम 
नहीं होता । हेषबश प्रायः करके, देष्के कारण भूठ अधिक बोल लिया 
जाता हैं क्योंकि कोधमें, द् प्में कुछ सचाई नहीं रहती ।.सो जिसमें अपना 
जो समभा-जाता है बसे ही वचन बोलेगा | यद्द-भी साधु पुरुष नहीं 
फरते। , न ... * दे 
.._' साधुके मोहबशताका अभाष-- सोहवश भी साधु झूषा नहीं घोलते । 
किसी साधुत्ते किया चार मद्दीनिका उपवास । घद्द सांघु चतुर्मास बाद 
दी चले.गये। बादमें दूसरे ही दिन दूसरा साधु निकला तो लोगों ने.उस 
दूसरे साधुकी तारीफ की । अद्दो--देखो चार महीनेका उपधास किया है 
'इन मुनिराजने भर उसने रोज-रोज खाया था, उपवास भी न किया थाः 
लेकिन घद चुपचाप सुन्नता रद्द । सोचा कि यह तो सुफ्त ही प्रशला मिल 
रही है, सो बह चुप रहना भी उनका “मूठ है ।. इतना कहनेसें कोनसी 
हानि थी कि भाई वह मुनि कोर दूसरे होंगे। हम उपधासी नहीं हैं । साधु 
रागछेष मोहबश भूठ घोलनेका परिणाम भी नहीं करते हैं । ऐसे साधुबोफे 
ही सत्य महान्नत है । " जि 
निरंछल यथार्थ व्यबहारका “फर्तद्य-- भेया ! इतना ध्यान तो हमस 
सबको भी द्वोन्ना चाहिए कि हम मोह.रागह्ेपका, आदर न रक्‍खें ओर हित 
मित भिय वचन बोले । देखो ये सब कलार्ये उसके जगा करती हैं जिसको 
वाद्यपदार्थमें तृष्णाका परिणाम नहीं जग़ता | सर्वफषायोंसें. लोभ कषाय 
' इस जीवको घत्ती चोट देने वाली होती हे। हो की मिन्नता सायासे है। 
. अल कपटसे हैं। जिसके -तृष्णाक्ा परिणाम विशेष है वह मनमें कुछ 
.रक्‍्खेंगा। बचजमे कुछ-फहदेगा, शरीरमें छुछ करेगा और ऐसे तृष्णावान्‌ 
, पुरुषोंकों हित सित्त प्रिय बचन बोलना जरा-ब टिन हो जाता है। सो जरा 
_ एक बिवेककी द्वी तो बात है। इतनी निर्णय रखनेमें आपका क्‍या जाता 
दे कि मे रें आत्मावा मेरे आत्मस्वरुपसे, अब्रिक्त परमाशुमात्र भी इछ 
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नहीं ऐै। इसे निर्णयमें भी कुछ नुयसान ?ै बया? यदि यह निर्णय है 
अंतरंगर्म तो तृष्णाका रग नहीं चह सकता | झर नव तृपा। का है तो 
सत्यत्रतफा पालन भली प्रफार निभ समता दे । हम दूसरोंसे द्वितकारी 
चचन योलें जिससे दूसरों फा भा हो, छल्पृण बचनोफा परिहार परें, 
जितनी शक्ति है ज्ञितनी घाव ? उननी साफ हो । 
पशुध्रमें भी निरछल्व्यपद्ारफा सनन्‍्मान--गक झुसाफ्र जगह मे 
जा रहा था; उसे मिल गया शेर | सो टरये गारे बढ़ सुसाफिर एक पेड्पर 
चढ़ गया । उस पेड़पर बंठा था पद्लि से रद, अग्र त्तो उसके सामने घड़ी 
फठिन समस्या भआा गयी | ऊपर रीद भीर नीचे शे३। अब तो बह डरा । 
पर रीछने पाद्ा फि ऐ मनुप्य तुम छगो मत | तुम दमारी शरण में आये हो 
तो दम तुम्हारी रक्षा फरेंगे। उसके फुद साहस हुआ । «६ पेढ़ पर बैठ 
गया | इतने में रीछफो नींद भाने हगी । तो मिह नीचेसे बहता है छि रे 
मनुप्य ! री हिंसफ जानपर हैं। भत्र यह सो रद्द है, तू इसे घक्ऊा दे हें 
तो तू बच जायेगा; नहीं तो मेरे घत्ते जाने पर ठुमके मार ढाल्लेगा । उसकी 
सप्रममें भरा गया। रीछको धक्का देने लगा तो उसवी नींद खुल गयी 
रीछ सभल गया शोर न गिर पाया। '्य थोड़ी देर घर मनुष्यकों नौंद 
आने लगी | तो सिह कहता हऐ रे रीछ | यह रनुप्य बड़ा हुए और पपथी 
जानवर है, इसको तू नीचे गिरा दें दो तेरी ज/न बच जायेगी; नहीं तो 
से 
तू भी न बचेगा। रीछ फदता है कि यह केसे हो सकता हैं, हमने इसे 
शरण दिया है। सिह बोला कि देख श्रभी तुमे नीचे गिरा रहा था इतना 
कपटी मनुप्य हैं, फिर भी तू उसकी रक्षा-रक्षा चिहक्ता रहा है । रीछने कहा 
कि मनुष्य चाहे मुझे धोरा दे दे, पर हम जो एक बार आश्वासन दे चुरे 
हैं डससे नहीं दट सफते | देखों भेया ! जब्र पशु भी कपट नहीं फरते, तन 
मलुष्योको तो करना ही क्यों चाहिये ? 
प्रायोजनिंक निशछुल बातौफी उपादेयता-- आप सोचो कि छल- 
पूर्ण बचन कितने भयकर बचन होते हैं। जिसके साथ छल स्या ज य 
उसको कितनी झन्तर्वेदना होती है। उसे बही भोग सकता है | छल भरी 
बात सत्र मूठ ट्ट । साथ द्दी यदि परिमित वचन तन हो तो चह भी अनेक 
बिपत्तियॉको लाने पाला है। जो य्यादा बोलते हैं पनका क्त्न नुन्स्न 
है। एक तो वचन अधिक घोलने से वचनकी कमजोरी हो जाती; भ्रात्मवल 
भी कम हो जाता । और कोई श्रप्रयोजन बात भी इन जाय तो उसका 
विसम्पाद खड़ा हो जाता है। क्‍या आवश्यकता है ? अरे गृहस्थऊन हैं 
उन्हें तो दो बातोंका ग्रयोजन है; धर्मका पसार दो) धर्मका पालन दो और 
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आजीविका चले | तो जिस बातसे धन मिले अथवा धर्म पल्ले उस बातको 
बोलो, गप्पोंमे पड़ने से क्या लाभ है ? 
श्रप्रिय बचनॉकी हेयता-- भेया वचन श्रिय भी होने चाहिये । 
एक देहाती आदमी गया गया नहाने; उसे लगने लगे वहां दरत । बह 
बीमार हो गया। वहा एक मोपड़ीमें एक सुढ़िया रहती थी, उसने दया 
( क्षरके कद्दा कि घबड़ावों मत, मारे यद्दा ही भोजन करो | तो पशथ्यमें घ्सने _ 
। खिचढ़ी वगेरह बनायी । वह वहां ठहर गया। जब बुढ़िया खिचडी बना 
6 ४७७. 
रही थी तो बह बोलता है कि बुढ़िया मा तुम्दारा खर्च केसे चलता है ? 
तुम तो बड़ी गरीचर हालतसे हो | बुढ़िया बोली--हमारे दो चेटा हैं, वे ही 
खर्चा भेज देते हैं । फिर मुसाफिर बोला कि यदि बेटे मर गये तो फिर 
केसे खर्च चलेगा ? तो उसने कहा कि तुमे शिचड़ी खाना है कि अट्टसद् 
बकना है । फिर थोड़ी देर वाद बोला कि बुढ़िया मा ठुम अक्लो रहती हो 
तुम्हारी शादी करा दे तो तुम दो हो जाबोगे । लो, उस बुढ़ियाने बसे वहा 
से भगा दिया । तो ये अश्रिय चचन ही तो थे ? कह्दता ता ठीक था। अरे 
बेटे मर जायेंगे तो फिर खर्चा कहद्यासे चज्ञेगा, अकेली रहती थी कोई दूसरा 
होता तो ठीक धा । कद्दना तो ठीक था, पर उप्त जगह वे अग्रिय ओर 
अनुचित बचन थे। अभ्रिय वचन हिंसापूर्ण होते हैं, अत वे हेथ हैं । सत्य 
“पंचन अद्दिसापूर्ण दोते हैं । 
सत्य आशयकी स्वच्छता-- अद्दिंसाका ही शअ्रग है सत्य बोलना ! 
सत्य वोलने से अपने आपकी रक्षा है ओर दूसरोंकी रक्षा है। जो कोई 
साधु आसन्न भव्य हे अर्थात्‌ जिनकी मुक्ति निकट है; होनहार उत्तम है 
ऐसे पुरुष दी उत्तमसगर्मे। उत्तम आचरणमें रहते हैं, परिप्रहकी तृष्णा भी 
न द्दोनेकफी प्रकृति बनाते ८ और दूसरे जीवोंको न सतानेका भाव रखते हैं । 
वे आत्मकल्याण भी करते हैं ओर परकल्याण भो करते हैं । ऐसे ग्रहस्थो 
में भी बिरले महात्मा सत द्वोते हैं। कोई भेष घर लेने मात्रसे अन्तर 
फो बात नहीं बनती | उपादान तो बहुत क्ंषायसे भरपूर हो; अज्ञानसे 
भरा दो भोर भेष घर्मौत्मापनका घारण फरले तो कहाँ उस पवृ सिमें द म॑- 
वध न रुक जायेगा। गदभकों कहीं सिंहकी ह खाल मिल जाय और उसे 
/ ओढ ले तो कुछ दिन्त तक भले ही दूसरे जीवोंको चक्मा देता रहे परन्तु 
श्रता तो उसमें न हो जायेगी । गृहस्थलन कोट, कमीज, टोपीके ही भष्सें 
हैं, रहें किन्तु जिस गृहस्थका अतरज्ञ शुद्ध सचच्छ है. बह सत्पंथ पर ही है । 
स्वच्छता यदी है कि बाह्यपदार्थेमें आत्मीयदा न करना और यह दृष्टिम्ें 
रहे कि मेरा-मेरा स्वरूपके अतिरिक्त बुछ नहीं है ।, सत्य कहप व जल्पका 
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सत्य प्रभाव द्वोता है । 

अहदित व अग्रिय पचनसे निधृ त्ति-- भेया ! जो पर प्रदका समागम 
हुआ हैं। उस परिप्रहका अतिदिन या यथाश्रवसर सदुपयोग करो अन्यथा 
कोई ऐसा टिल्ला लगेगा कि अ्रचानक ही धन बरवाद हो जायेगा। अपनी 
शुद्ध बत्तिसे परके उपकारमें लगनेके लिये सद्ग्रहस्थ उत्साहित रहा करते 

। बेभघको परोपकारमें लगाते हुए चित्तमें ऐसी स्वच्छुता रहनी चाहिये 

कि अद्दितकारी और अभिय वचन बोलनेका परिणाम भी न झाये । 
साधु अहिंसा ओर सत्यकी सूर्ति है। बास्तबिक सत्य तो बह है जो आत्मा 
की उन्‍नतिके साधक ही वचन हों | उसके शअक्ावा यदि रोजगारसबन्धी भी 
सच्चाईके वर्ताषके बचन हैं तो वे भी मोक्षमार्गकी दृष्टिमें अश्रसत्य कहलाते 
हे । इन सत्यवचनोंका ग्रृहस्थ त्यागी नहीं दोता । इस कारण ग्ृहस्थके सत्य- 
अगुग्यत है । गृहस्थ व साधु हो; सभी आत्मार्थी जनोंको भ्रद्दित व श््रिय 
वचनसे निश्ृवत्त रदना चादिये | 

असत्यवादीसे दूर रहनेमे भलाई--जो पुरुष सत्य घचत्तोंमे अनुराग 
रखता है, असत्य घचनोंका परिहार फरता है, वह बडे देवेन्द्रपदको प्राप्त 
दोता है; नाना भोगोंका पात्र होता है और इस लोकमे भी सज्जनोंके हारा 
पूज्य होता है | सत्यसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है । जिस पुरुषके सबन्धसे दूसरे 
को यद्द विद्ित हो जाये कि यह असत्य बोला फरता है तो उसके निकट - 
लोग बठना भी पसद्‌ नहीं करते | उसे खतरा समभते हैं ओर बिचारते 
हे कि न जाने इसकी बातमें आ जायें तो मेरा क्‍या क्‍या अलाभ हो 
जावे। 

असत्यबादीके संगसे क्षति होने पर एफ दृष्टान्त-- एफ पुरुषने 
किसी सेठ जीके यहा नोकरी की। सेठने पूछा कि क्‍या लोगे वेतन ! उस 
ने कहा कि साहव | थोड़ासा छुटाक-दो छटाक मोजन भोर सालभरमें एक 
बार मूठका बोलना, यद्द हमारा, वेतन होगा। सेठने सममा कि थद्द तो 
बढ़ा सस्ता नौकर मिल गया ओर रख लिया उसे | छुछ माह बाद नोफरने 
सोचा ऊि सेठजीसे कूठ घोलनेका अपन्ता वेतन तो पूरा ले लेना चाहिये। 
तो मोकरने सेठानीसे कद्द दिया कि संठजी वेश्यागामी हैं, तुम्हें इनका 
पता नहीं है, ये रात्रिफो शहर भाग जाया करते हैं। तुम इनकी परीक्षा 
कर लो) इनकी आदत छुटानेका भी उपाय कर लो तुम रात्रिको उस्तरेसे 
इसकी एक भोरकी दादी बना दो जब कि वे खूब डटकर सो रहे हों) तो 
उन्हें पता द्वी न पडेगा । कुछ उस्तरे ऐसे » होते हैं कि धीरेसे चाल चना 
दो तो पता ही नहीं चलता | जब ये वदसूरतीमें वेश्याके यद्दा जाबेंगे, तब 
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वेश्या इन्हें निकाल देगी | यह तो कह दिया सेठ।नी जीसे और सेठ जीसे 
क्या कह दिया कि आज सेठानी दूसरे गरारकी वातमें आकर रात्रिको 
ठुम्दारी जान लेने आयेगी। आज तुम सोना नहीं, जगते रहना और सूठ- 
मृठ सोना | अब तो उसे नींद न आये । रात्रिको वह बढिया उस्तरा लेकर 
सेठजीकी एक तरफकी दाढ़ी साफ करने आयी । सेठजी सो तो न रहे थे, 
उन्होंने सोचा कि नौकरने ठीक ही कहा था कि सेठानी श्राज तुम्हारी 
जान लेने आयेगी | अ्रव सेठ सेठानीसे बहुत विकट लड़ाई हुई तो नौकर 
कद्दता है कि सेठ जी हमने अपना पूरा वेतन ले लिया। अब घर जा रहे 
हैं। तो किसी किसीको मूठ बोले बिना, चक्मा दिये बित्ता चेन नहीं पड़ती 
है । कितली प्रकारके इस जीतके परिणाम रहते हैं ओर उनके कारण केसे 
बचनालाप होते हैं, वे सब हिंसात्मक बचनालाप हैं । है 
सत्यभाषणकी झावश्यकता-- भेया | जहा राग-ह्ृप-मोह भाव होता 
है, हां अहिंसापोषक सत्य वचन नहीं होता हैं । मनुष्यक सब व्यवद्दारोका 
साथन वचनव्यवहार है | बचन बोलनेकी ऐसी ब्िशद्‌ योग्यता मनुष्यभव 
में प्राप्त होती है । असत्य बोलकर मनुष्यजीवनको विफल कर दिया जाये 
तो पशु, पक्षी, कीडे, स्थावरों जेसा त्यिचभव मिल्लेगा, वहां कठिन विड- 
म्वना बीतेगी | सत्यभापण से उत्कृष्ट थ्त ओर व्यपहारमें कया हो समता 
? सत्यभापणके प्रसादसे चोरी, कुशील, ठृष्णा और जीवघात आदि 
सब दोप समाप्त हो जाते हैं। अतः अप्रमादी दोकर सत्यभाषण करना 
प्रमुख कर्तंव्य है । * 
गासे वा शयरे था रण्णे वा पेच्छिकण परमत्थं | 
जो मुचदि गहणभाव तिविदवद हो दि तस्सेव ॥४८॥ 
अचे ये व्ा१-- अब अ्रचोय महाव्म+्का स्वरूप वणेत किया जा 
रहा है | चोरी न करना इसका नाम अचोये जात है। जिन आध्यात्मिक 
योगियोने परमार्थ चोरासे दूर रहनेका सघलप फिया है, ऐसे ज्ञानी सत 
व्यपद्दार अचोर्य महाद्मतके पालनेमे सावधान रहा द्वी फरते हैं। बस्तुत' 
चोरी उसका नाम छै कि हो तो परवस्तु ओर अपना बना लेवे । व्यवहार में 
भी जो चोरी नाम है, वह भी यही अर्थ रखता है कि है तो दूसरेकी चीज, 
दूसरेके अधिकारकी बात और उसे किसी समय आख बचाकर ले लेना 
अर्थात अपनी बना लेना, परकी चीजको अपनी बना लेनेका नम चोरी 
है | अर देखो कि दुनियामें अपन्ती चीज क्‍या है और परकी चीज क्‍या 
है ? एक आत्मम्घरूपको छोड़कर शोष समस्त पढाथे पर हैं) उत्त परोंको 
अपता लेना। फठपता में अ्पत्ता सान लेता आध्यात्मिकक्षेत्रमे, मोक्षमार्गके 
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प्रफरण में यरी चोरी है । जो झ्ष,नी पुरुष हुए ४ं। उसके इस प्रफारसे चोरी 
फा परिह र एश्ना । 

६. गूलत अधीयया- जो व्यव्रद्मरश घोशीसे हो दूः एँ। बिन्‍्तु पर- 
मार्यकी चोरीसे दूर रहनेका जिनका भयान भी नहीं है, ऐसे पुरुष पुए्यवध 
तो कर ज्ञेते हें, फ्न्ति जिसे वर्म फह्ते रे जिसे ऊमकी निर्जराका कारणु- 
भूत उपाय कहा करते हैं, वह नहीं बन पावा-- ऐसे छान्ती सत जो कि पर- 
वस्तुको पर ही जानते हैं ओर अआत्मर्थरूपको निन जानते हैं वे व्यवहार 
की योरीसे दूर रहदनेस बहुत साववान रहते है। ग्राममें। नगरमें या चनसे 
परकी चीजफो देखफर जो परदणश शरनेका भाव छेढता है, उसके ही यह्द 
झचोंर्य महाद्यत होता है | दूसरेबी चौज न लेता) इस घोरीफ त्यागका 
नाम उपचारसे है घोर दूसरेफी चीजयवो लेनेवा भाव दी न उत्पन्न होना? 
यह है गूलमे अचोये महाव्यत | 

चोरयके परिणामफी पापरूपता- भेया चीजक धरे उठाये जानेसे 
घोरीका पाप नहीं होता किन्तु चोरीका परिणाम फरनेसे चोरीफा पाप 
होता है| इराइतन घोरीके भावसे चीज प्रहण परसेका नाम चोरी है| 
आपसे कोई मिश्र वान फर रहा हो भ्रीर उसही 9स गर्मे कभी ऐसा हो जाये 
कि आप उसकी जेबसे पैन निकाल लें, आप उससे गप्पें करते जा रहे हैं 
ओर गणप्प करते हुए दी आप अपने घर जाने लगे तथा पद्द मित्र अपने 
घर जाने लगे । आपको छस मित्रका पैन देनेका ध्यान ही न रहा भोर हो 
भी जाता है ऐसा | अय आप अपने घर पहुच गये; स्याल आया कि भोद्द, 
गप्पे करते हुएमें मिन्रका पेस ले लिया था, देनेफा ध्यान ह्वी न रहा। भव 
आप जाकर उस मिन्रक्ता पेन दे आते हैं । अब आप यह वतलाबो फि क्‍या 
इसमें चोरौका पाप लग गया ! नहीं लगा। इरादतन किसीछी बस्तुको 
अपना सेन इसका नाम चोरी है । 

परवश झनिच्छाद'्तका भी चोर्य पाप-- कोई पुरुष यद्द सोचे कि 
दुसरे द्वारा बिना दी हुई चीजका ले लेना चोरी है झोर डाकू लोग भाष 
के हाथसे भी पस्तु ले लिया करते है तो क्या वह चोरी नहीं है? वे आपसे 
ही कहते हैं कि चाबी निकालो, आपसे द्वी बद्दते हैं कि तिजोरी खोलो, 
आपसे ही धन मिकलबाकर ले लेते है तो यद्द भी तो चोरी है। परकी 
चीजरको परफी इन्छाके बिना; परकी प्रसन्‍तताके बिन्ता ले लेना, इसका 
नाम चोरी है। किसीको दबाकर, परेशानकर, किसी मामलेसें फसाक्र 
उससे कुछ ले लेना) यह भी चोरी है | हाथसे फोर दे ओऔर झाप जे लें। इत 
ने मात्रसे चोरीका पाप नहीं मिटता के किन्‍्ठु यदि कोई इच्छापूर्चक दे। 
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गा सहित दे ओर आप च्से भ्दण करे तो वह चोरीसे शामित् नहीं 
। न 
व्यवदा गाशक्य प्रसगमभें चोरीका अभाव-- जिन चीजोंम देनेफा 
ओर जेनेका व्यवहार ही नहीं है त्तो ऐसी बस्तु्बोंको कोई ले लेवे नो वह 
भी चोरी नहीं है । कर्मबर्गशाए कितनी यह जीव भहण करता है ? क्‍या 
कोई कर्मबर्गणाएं दिया करता है ( लो अव इसे वान्ध लो ओर अपने घर 
में घर दो | कोई देने वाला नहीं है। उसमें देने ओर क्षेनेका व्यवहार ही 
नहीं है । कर्म बर्गशावोको ग्रहण कर लेना, वान्व लेना) यह चोरी नहीं है 
क्या ? नहीं । 

अचौर्यव्श्तका व्यवह्यर्य विवरण-+ फिसी भी जगह कोई चीज 
पढ़ी हो, किसीकी भूली हुई हो, किसीकी घरी हुई हो अथवा गिर गई हो, 
उम्र परद्रज्यकों देखकर भी स्वीकार करनेका परिणाम न होना, इस ही रा 
नाम अचोये महागत है। कितनी ही जगह हैं, जहां किसीका परद्र॒व्य गिर 
'जाता हैं, भुल जाता है; उसको इस गाथामे सांकेतिक किया है जेंसे म्रामः 
नगर व अख्य अर्थात्‌ वनसे। गांव उसे कहते हैं जो वाड़ियोंसे घिरा हुआ 
हो | जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं ना तो घरोक चारो ओर अथवा जन- 
निवासके चारों ओर खेत खलिहानको बाड़िया लगी होती हैं। तो बाड़ियों 
से घिरा हुआ जो मनुष्यका निवास है, उसका नाम गांव बताया गया है। 
जिस गावके चारों ओर आने जानेके दरवाजे हों, अच्छे सुसज्जित स्थात 
हों। उन निवासोंको फहते हैं नगर । नगर वड़ी चीज है। तो चाहे गांवसे 
भूली पड़ो गिरी बस्तु हो, चाहे नगरमें भूली पड़ी गिरी वस्तु हो या 
चनमे भूली पड़ी गिरी हुईं वस्तु है तो उस वस्तुको स्वीकार न करना 
ओर स्थीकारके परिणास भी न होना या भावता होना, इसका नाम अचौर्य 
मदयागत्‌ है। 

वेभवब भी घूल- एक श्रावक श्राबिका थे। दोनों किसी कामसे दूसरे 
गाव जा रहे थे । तो आय- यह रिवाज है कि पुरुष आगे चलता है ओर 
स्त्री पीछे चलती है । किसी जगह स्त्री एक फर्लाग दूर रद्द गई और उस 
मनुष्यकों एक जगह १० २० पड़ी हुईं मोहरें सिल गई, किसीकी गिर गई 
होंगी | तो श्रावक सोचता है कि पत्नि पीछे आ रही है, उसके आनेसे 
पहिले ही इस सोहरों पर धूज्त डाल दें ओर इन्हें ढक दें, नहीं तो इनको 
देखकर सुहा जानेसे रत्नीका सत्त समलिन हो जायेगा और पापबन्ध हो 
जायेगा। सो बहू उत्त मोदरों पर धूल डालने लगा। इतनेमें स्त्री भा गयी 
और कहती हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं ! वह बोलता है कि मोहरों 


तर 
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पर धूल डाज़् रद्द हु ताकि इनको देखकर तुम्हारा परिणाम न मलिन हो 
जाय | तो स्त्री कद्दती है कि क्‍या व्यर्थका फामकर रहे हो) बढ़े चलो आगे 
छुम धूल पर धूल क्‍यों डाल रहे हो! तो श्रायफके मनमे यद्द आया कि 
ये मोदरें हैं, इनको देखफर स्त्रीका परिणाम न मलिन हो जाय श्रौर 
श्राविकाके मनमें श्राया कि क्या धूल पर धृत्न डाल रहे हो ? तो ऐसा दी 
पा जद्दा हुआ फरता है वस्तुतः अचोये मद्दाज्तका पालन बहा 
ताह। 

अचोर्य मद्दाप्॒तका परिणाम-- विसीकी चीज फहट्टा खो जाती है 
इसका सकेतस किया गया है--झ्राम) नगर व बन | प्राय: बनोंमें इनपे खो 
जानेका प्रसंग अधिक आया करता है। साधुवोंके सत्सगर्में लोग वनोमे 
जाते हैं-साधुजन चूँकि बनोमें ही रदह्य करते 6, वहा दर्शन करने श्राषक 
लोग खूप जाते देँ। खूब भीड़भाड़ द्वो जाती है। भोड्भाडके कारण वहा 
बहुतसे 'आरभूषण गिर जाते हैं; बनमें नाना चनरपति, लताये, छोटे पौधे 
अधिक हीौते हैं वहा पड़ जाते हैं | तो कोई बरतु हो) फही गिरी भूली घरी 
हो उसके स्वीकार करनेका परिणाम जो त्याग देता है. ऐसे साधु अचौर्य 
महाआतफा परिणाम होता है । जो पुरुष इस अचोर्य मद्दाधत्फा पालन 
करता है उसकी इस लोकमें अथवा परलोक्में बहुत विभव समृद्धि प्राप्त 
होती है । उच्च गति दो, स्वर्गर वैभव मिले और ऐसा निराला परिणाम 
रखने वाले पुरुष मनुप्यभवक्ों सफल फरते हैं, मुक्तिके पात्र होते हैं । 

धर्मपालनमें आनन्‍्तरित्र साधसकी आवश्यकता-- भैया ! दो चीजों 
का मैल फरना बड़ा कठिन है (१) लोकप्रोजीशन भी हमारी बढ़ी हुई रहे 
कोर (२) घर्मका पालन भी सही प्रकार करलें-इन दोनॉोंका मेल होना आज 
फे समयमें तो बड़ा फठिन है । किसी भी प्रकारकी लोकिक पोजीशन दो, 
चाहे नेता बनकर पोजीशन बढ़ाई जाय 5थवा घनी घनकर पोजीशन 
चटाई जाय; बड़ा कठिन पड़ता है कि शुद्ध सरल स्वच्छ परिणाम रखकर 
झन्तरमें धर्मपालन भी चरावर रद्दे भ्रोर यद्द लोक्प्रतिष्ठा भी बनी रहे । 
खूब समृद्धिशाली धनी द्वो जाना यह भी साथ्र चलता रद्दे। यह बहुत फठिन 
काम है | धर्मपालनकी घुनि वाला इतना साइस किए हुए हो कि में अक्ले 
ही भत्ना चोखा रहू अथवा फेसी भी स्थिति ञ्रा जाय, प्रत्येक स्थितिमें 
गुजारा किया जा सकता है। है 

ज्ञानीकी अनाकाक्षता-+ एक भजनमें यह लिखा है. कि “जगवमें 
सुधिया सम्यक्घान | भीख मागकर उदर मरे पर न करे चक्रीका ध्य न ॥ 
चाहे किसीसे मागकर) अपनी वात बताकर किसीसे भिक्षा लेबर ही पेट 
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भर ले पर चित्तमें यह ध्यान कभी नहीं लाते उ्तम पुरुष कि द्वाय हम न हुए 
चक्रवर्तीकि जेसे वेभब वाले । ऐसा किसी भी श्रकारका ध्यान न करना । 
जो चक्री हो बह भी भवपरित्याग करेगा और जो थोड़ी स्थितिका हो 
घह भी भव परित्याग करेगा। अध्यात्मक्षेत्रमें किए जाने वाले कर्तव्यको 
ल्ोकक्षेत्रक सिर पर खडे होकर सुनें तो बह सब अटपट लगता है कि क्‍या 
कही जा रही हैं कायर बननेकी बात ? देश फिस भोर जा रद्दा है, हवा 
केसी चल रही है। राजनीति सभालने फा समय है। ओर यहां क्‍या 
उपदेश हो रहा है; अटपट लगता है, किन्तु अध्यात्मद्वितसे भावसे इसही 
तत्त्वको सुना जाये; फद्दा जाय तो बात यथार्थ सत्य है। यद्दां कितने दिन 
को सुख चाहते हो, कितने दिनके आरामके लिए सारा श्रम किए जा रहे 
हो ? कलका ही तो कुछ पता नहीं है । वया द्वोगा भविष्यमे; इसका भी तो 
घ्यान होना चाहिए । हर 

निज प्रभुके प्रसादमें अचोर्यत्रतका पालन-- अचोर्यत्रतका धारी 
अंतरद्ममं ऐसा निर्मल है कि घह इस देहको भी श्पनाता नहीं । देह मेरा 
है। देहको हम अपना बना लें, ऐसी भी बुद्धि साधुसत पुरुषके नहीं होती है 
यद्यपि देहको छोड़कर कहां जायें, लगा हुआ ही हैं) पर देह सें ह, देह मेरा 

ऐसी उसकी बुद्धि नहीं होती है। देहसे भी न्यारा ज्ञानप्रकाशमातन्र समस्त 

आतन्दके निधान ज्षानस्त्ररूप निज प्रभुका प्रसाद पाये बिना संसारमें कितते 
दुख भोगने पड़ रहे हैं ? दु ख कुछ नहीं दे) ड् बना लिया जाता है । 
भार मनुष्य तो आ्रायः दु ख बनानेमे बड़े कुशल हैं । 

मनुष्योंमें पशुवोंसि अधिक व्यग्रता-- पशुषों को जब भूख लगी तब 
प्रिज्ष गया; खा लिया। पर घासका संग्रद्द फरके रकक्‍्खें ओर सात्रभरका 
हिसाब बनावें ऐसा यहां कुछ नहीं है। निह॑न्द होकर पक्षी पशु जंगलमें 
बिचरते फिरते हैं। फह्दीके फहीं चल्ले जाये; कुछ हुई नहीं है । जिस समय 
वेदना हुईं उस समय इलाज कर लिया। हालाकि यह नहीं कद्द रहे हैं कि 
पशु पक्षो बुद्धिमान हैं. मनुष्यसे, पर मनुष्योंक्ो देखो कि वे कितने फसे 
हुए है ? क्‍या ये मनुष्य एक वर्षकों ही अपने विषयोंके साधन जोदड़ते हैं 
त्द्ठी । जिन्दगी भरको ओर जीवनमें भी यह नहीं सोच सकते कि चलो जो 
मिला है उसे दी खा ले । वे तो केवल ऊपरी रक्मसे ब्याजसे, किराये से 
हमारा जीवन चलने और सब सुरक्षित रहे) ऐसी बुद्धि बनाए हुए हैं। इसके 
अतिरिक यश प्रतिष्ठाकी चाहवा तो कुछ कहना ही नहीं है । 

स्वरूपबिस्द्धवृत्तिस मोही की होड़बाजी-- <र्श्राप पशुपक्षियोमें 
भी थोड़े सप््यकों यशाकी चाह उत्पन्न होती है; बिन्‍तु वे थोड़ी देरकों सिर 
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में सिर, मार लेते ओर जरा अपन जीत गए, खुश हो. गए, हम घड़े कहद- 
लाने लगे यों अनुभव करने लगते हैं । जरा चोंचोंसे ओर पख्खाॉसे मार कर 
किसी पक्षीकों भगा दिया; लो शपनेमें यशका अनुभव करने लगते हैं | 
यद्यपि पशुपक्षी भी यश प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन इस मनुप्यमें कितने 
विकहपजाल दोते है। यश चाहनेमे नाम बढ़ाने के लिए केसी-कंसी 
स्थितिया बनी हुई हैं? धनी जुदा होना और बातें जुदा करना, कितनी बातें 
चक्षती हैं. तो स्वीकारकी वात देखो--कितने परतत्त्वॉको यह आतव्मा 
स्वीकार फर रहा दे। पर ज्ञानी सत पुरुष एक श्रात्मीय चित्स्वभावके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्यको स्वीकार नहीं करता । स्वीकारका पअर्थ 
क्या दै--“अस्वं स्वमिव फरोति इति स्वीकार” जो अपना नहीं है उसको 
अपने फी तरह कर लेना इसका नास है स्वीकार | स्थ शब्द है ना और 
फिर कार शब्द शोर लग गया- 'स्व इच करोति इति स्वीकार जो अपना 
नहीं है उसे अपना वना लेना इसका नाम है स्वीकार। स्वीकार शब्द 
सस्कृवका है । निजको निज परको पर जान? यह है अचौर्य महात्रतका 
उम्कृष्ट २+रूप) ले फिन खेद है कि स्वरूपविरुद्धवृत्तिमें €मने पथसे भी दोड 
लगा दी है। न 
व्यामोहका नशा- भेया ! छुछ मोटेरूपसे ही देर तो चोरी करने 
वाला पुरुष न तो शांतिका पात्र रहता है ओर न घर्मका पात्र रहता है, 
बल्कि अतमे बह दी उतह्टा वरबाद हो जाता है । क्या कभी किसी ड कू को 
धनी द्वोते देखा है ? नहीं देखा होगा । बल्कि वे डाकू परस्परमें ही लड़कर 
एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, या सरकारी सिपांही श्रादि मार डालते 
हैं वे मर जाते हैं । उनका जीवनमें कभी भला नहीं हो पाता है और जब 
तक जीवन है तव तक मी वे सदा भयशील बने रहते दें, इधर उघर छिपते 
फिरते हैं, सारे नटखट हुआ करते हैं, किन्तु व्यासोहका नशा बद्धा वि,चन्र 
है कि इतने कष्ट भोग करके भी जिसकी चोरी की प्रकृति पड़ जाती है 
बह रह नहीं सकता | ल्‍ 
सत्यभाषणसे पापनिध्वत्ति-- कहीं इतिह्ास्में या पुराणमें रुना हैं 
कि किसी राजाके पुत्रको चोरी करनेकी अ्रकृति पड़ गयी | हालाकि घुछ 
फसी न थी; पर चोरी करनेमें उसे आनन्द्‌ आता था। इस ही वात्से 
राजाने उसे निकाल दिया था। लेफिन जय कोई साथघुका सत्सग हुआ तो 
घहा साधुने कहा कि तुम चोरीका परिष्याग कर। | बोला--मह्यर/ज इस 
में तो हम ऐसा रग गए हैं कि इस जीवनसें यह काम नहीं छूट सकता | 
महाराज और कोई ज्रत दिलावो | तो क्दह्य--७ छा देखो हु रूच बं ला 
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करो | राजपुत्र बोला, हां महाराज यदह्द तो कर सकेंगे। में अब सच ही 
बोलगा | तो अब किसी दूसरे राजाके महत्मे चोरी करने जा रहा था। 
पदरेदारोंने पूछा कि कहां जा रहे हो ? बोला कि चोरी फरने | चोरी कर 
से तो जा ही रहा था | पहरेदारोंने कहा कि इसे जाने दी, चोर कहीं ऐसा 
कहा करते हैं ? सबसे पार होकर चोरी भी की ओर खूब माल भी लूटा । 
बादमें सनसनी फेल गई। राजाने ऐलान किया कि जिसने चोरी को हैं, 
बह पेश हो जावे । राजपुत्र सारा धन क्षेकर राजाके यद्वा पहुचा ओर बोला 
कि महाराज ' मेने चुराया। केसे चुराया ? उसने सारी बात बता दी! 
योला कि मेंने सत्य बोलनेका नियम लिया है) सो सत्य बोलता हुआ चला 
आया । में राजपुत्र £5 मुमे चीज चुरानेसे कुछ मतलब नहीं है, न्न किसी 
चीजकी मुझे तृष्णा है, किन्तु मुके चोरी करनेसे आनन्द आता है। सत्य 
बोलनेसे राजा उमसे बड़ा खुश हुआ उसे उत्तराधिद्वारी बनाया व उसकी 
चोरी भी छूट गई । 
चोयपरिणाममे रुद्रता-- चोरीमें आनन्द मानना एक बड़ा क्र 
आशय बताया गया है। ध्यानोंसे चार प्रकारके ध्यान हँ-- आततेध्यार; 
रोद्र्यान, धर्मध्यान) शुक्लध्यान | आर्तध्यान करने वाले की उतनी बढ़ी 
दुर्गति नहीं होती; जितनी बड़ी दुर्गति रौद्रध्यान करने वालेकी होती है । 
ध्ार्तध्यान कद्ते हैं आतिमें, क्लेशमें ध्यान होना । इष्टका वियोग होने पर 
उसके संयोगके लिये ध्यान चलाना आतंध्यान हुआ । अनिष्टफा सयोग 
होने पर उसके वियोगके लिये ध्यान बनाना, दुखी होता अथबा इच्छा १र 
के द्वैरानी करना-“यह सब आतंध्यान है । इस आर्तध्यानके फलमे विशेष 
दुर्गति नहीं होती पर रोद्रध्यानके फलसे विशेष दुर्गति होती है | हिंस,मे 
आनन्द सानना; मूठ बोलनेसें आनन्द सानना; चोरीमें आनन्द मानना 
ओऔर विषयोंके सरक्षणमे आननन्‍्र मानना रो द्रध्यान है | 
रोद्रष्यानक्नी विशिष्टपापरूपताव। प्रमाण-- सैद्रध्यान पश्चम गुण- 
स्थान तक सम्भव है। आगे नदी, किन्तु आतंध्यान छठवें गुणस्थानमें भी 
सम्भब है | इष्टका वियोग होने पर दुख दोना कदाचित्त्‌ मुनियोंके भी 
हुआ फरता है | उनका कोई प्रिय शिष्य कष्टमें है तो उनके भी कष्ट हो 
' जाये या कोई पतिकूल शिप्य पीछा ही न छोड़ता द्वो उसके पीछे खेद हो 
जाना-“यह साधुबोक भी हो सकता है। उसका भी थोड़ा ख्यात्न रहे तो 
यद छठे गुणस्थान तक हो सकता है। रोद्रध्याती तो पद्चमगुणस्थानसे 
आगे दी नहीं पहुच सकता, बल्कि सम्यक्त्व होने पर भी दृढ़्तासे रौद्ग- 
ध्यान नहीं होता । ऋरआशय वहां भी नहीं होता है | ज़ेसे जिस शरीरका 


३० निपमसार प्रवचन चटुर्थ मांग 


चमपड़ा ही छील दिया गया, यहां रोम फहासे ठढरेगे ? यों ही जद्दा समस्त 
परद्रव्योकों अस्वीकफार फर दिया गया फि ये मेर नदी हैं, ५ नो अपने रघ- 
रूप सतमात्र छू) झपने आपके अद्व तरूप हू | यो ध्य न करके जहा समस्त 
परद्रव्योफा परिद्ार कर दिया गया है। उपयोगसे यहां परकीय पस्तुफो 
प्रहण फर लेना यह कहा सम्भव हो सकता ४ ! 

शुद्ध झाशयक्रा परिणाम-- भेया | सच लगनग्ी थात है । जिसकी 
जिस ओर लगन हो जाती है उसको वही चीज सुहावा करती है | जब 
तक भिव्यात्यमें बासित हृदय है और परकीय पदा्फि रख्यमें लगे हुए 
हें तो वहा ससारकी ही धुनम लग जाना पडेगा | जो श्रपने आपका, 
सर्वविविक्त, निर्मल्। सबसे श्रपरिचित केयल प्पने श्रपक्री ही जिम्मेदारी 
में पहने पाले एस झात्मतत्त्वका परिच यपा लेता £ै। उसके तो घरमें घसने 
पात्ते रत्री पुत्रों पर भी सोह नहीं रहता है । ऋष जो घरमें रहते हैं सारे 
फाम फरते हैं, वे गृहस्थ भी कर्तव्य जानकर फरते हैं, किन्तु श्ात्मार्मे उन 
समसस्‍्त्र परफीय सम्योके फर्तव्यमे प्रसन्‍नता नहीं है, अन्तरमें लगन तो 
एक श्रात्महितकी दी पड़ी हुई है । झौर देखो कि ऐसे १|बोघ) प्रबुद्धचेता, 
पानी बन जाने पर भी उसके चेभवम फके नहीं आता, बल्कि बेभवबृद्धिफो 
ही आप्त होता है | कोई घन हाथ पेर पीटनेसे नहीं श्राता है। यह तो सब्र 
पुण्योदयक्री पात हैं भौर पुण्यका उदय होता है धर्मपालनसे। सदृविचार 
से | जो पुरुष अचौर्य मद्रागत का शुद्ध मनसे पालन फरता हैं? उसको इस 
लोकमें भी बैभपका सम्रवय स्व्रमेव होता है और परभयवर्में भी देषगतिकों 
प्राप्त कर देवोंक्ी ऋद्धियोंका सुख प्राप्त होता है । जैसे 

परसे विरफिमे सर्वर्ष लाभ-- यद्द वैभव छायाकी तरदद है। बसे 
छायाकों पऊड़ोगे तो बद् दूर भागेगी भोर छोडे रहदोगे तो पीछे पीछे ही 
चअजेगी। योंदी इस वेमबफो छोडे रहोगे, त्यागे हुए रहोगे, विवि माने 
रहोगे तो यह वेभव पीछे ताला करेगा ओर फोई इस बेमघफो पुकड़नेके 
लिये बढ़ेगा तो वद्द बेभव उससे दूर भागा करेगा | देखी कि तीथकरनाथ 
ने विएक होकर सर्ववभवका परित्य ग किया और _ 30220 8 झर- 
हत दो गये, परियग्रह्से दूर हुए उसके फलमें अनुपम समवशरणवी गच्ना 
हुईं। उसमें एफ गन्वकुटी बनी हुई है? रत्नोका सिद्दासन बना हुप्मा है 
इतने ऊपर प्रभु विराज रहे हैं गे नो यदि इस वभवकों छोड़े हुए गह गे तो 
यद्व तुम्दारे पीछे पाछे चलेगा अरि यदि इसको_मगद्दण करनेय) हल 
तो यद दूर मागेंग, । परद्रव्यकी अस्बीफारतासे। ऋच्ोयद्ात्क पलने 
सदवुद्धि रहनी हैः ससार कटता है श्र फिर अन्तमे सोक्षपद्की मराप्ति 
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श इच्पचििरूरये राद्धाराय शियत्तदे ता 

हालत यियर: जु्यपरिर भी आहये प्रिय 7 वह 
समाचयपदस फतवस्य + व्ययातरआारिए औद्प्शास पंधमा।शंत मं 
मे था एमपे एछपघय अचमा गए॒ग्प र । स्व्ियोंझा रूप देखपर इनमे 

पऊड्ठया परियासबा से झरना फापकणा मे नेर्सधाग हित जो परशियम 
पम बडा य मत फाषा ६) हर घक मसनपा पाक्षन फरने घाले पुर॒पणों आर 
दू मप दाद, पी गयी सजा परनेी घाहिए! फामनीय स्त्रीजनो+ शत हर मे 
बाल पति निर,ता भी ने बर्ना घादिए। यशपि धाह्मपदाथकि प्रसंग 
मे पियार नही होने किन्तु पियारे परिशाससे बिकार होते है. फिर भी 
विकार धवन सोचनसूस वियवुत झाह्यप्रठाध है इस कारशा 
घरणेगयमपी फर्डा।स परशधारदाधाका प्रसंग हगे दूर घरना चाहता | 
गुर स्तादव। शुर+ज पक परशिण। पटतला हैं, एफ सगार ५ । «. 


ञ्र्ध्य 
शहर नस घमाप रद रहा खा। इस किसी सटपा घर्पर पका ६7 दीखी, पट 
कवर्सी वी | वास प५४४, मनने फ्रामदासता जागृत 744 व्यय पद से ३ 


रे , उसे के देहप््षीयी घनमे गजपुत् फष्ट सइने लश। | $िसशी दी 
ने पाता हि झारिर पसा फानसा कटित पाभ हैं जिस पर हम हाने उदस 
हू। | कारज्शा पृ दो शा मन पया भी दिया। दासो दोली 4 #म 
४ पति ब्रश) । घेड सदा घर पहची । इस इतुस बाम फएयग 
पवल शी । उसने लिप विया। हासाने गहा+-भशच्टा एफ छार $ से 
ग्ठाप रस पा । सी परशा। ठीए है, घह पर दघ ने सपय दिया । ह .पन 
इजपुप्से छा हि सुन २४ हिझ घोड़े हमारे सकान पर प्रधारता । १४ दिल 
मेट्स पाने क्यो शिया कि एर्दछ व देथां झी जिस रगय मंस्य झूठ । 
हर परत मे, मिटाक इटक | फ़िय' आर । ६० दिमसे ही पद यहा महू्से 
२ गया झावर हंस धर छझ ऊदर रस चिरंस घश्वाल कागज चारिष्ट 
कण उसे घाव सहायता पता दिया कमर ४ पे पिम पहराएप्म् आया 
से संख शा मो पिफूल देश ला पउस्टो।॥ ढो जिकही हरि सूरत भी कि 
॥ राशपुर पशयशर बे आवायससे एटा 48*5+ पे रथ पढ़ती ह कि 277 
धरर्स इस दहियोंसि प्रीति हो सो इसे हॉडबोडों निर्मल चर फेर 
सेदरता पर एस मोहिय हो के घरली न अक्षर, सम्दस्ध जार रा हा 
है, ज2॥7 | थक ले शर्ची धपनी सरचर मापा रु दि्वानित पा 5स 
हू] इबपि [०+ भा हमर करत इमम्जरसा इंच 7५ 
हएश प्यार छश ॥| ६: दस से खा कि सारा बर 


ध्वज 


५ चक आनम 


43 7. +२ 
दर सर 
4! मन उन्दरता। 


हब घर $73 ग्यू 


३६ नियमसार प्रथचन अतुथ मांग 


संसारी सुभठ का पराकरम-- भेया ! प्या एै ४स शरीरके अन्दर । 
पान्यु रागभावफा झय ऐोता श्टो कुएव भी, य्रःशफणे #ो गसे सुदायना 
लगने हगता है । शान विवेक यदि पना एक है तो ऊंचे उचे रूपसे भी 
उसे सम असार ही नजर पाना है | क्या 2, भीयरसे पाहर दफ सर्वत्र 
गप्रवषित्न "पपयित्र ही पदार्ध टै। मिथिने सो यह मतृष्य शरीर मानोह कअप- 
ब्रिव एसी लिए घनाया या कि यह जौ, यह मम॒ु्य ०से अमार शररफो 
शिवफर शान शोर बराग्यमें बद जायेगा। विन्‍तु देखो इस ससारी सुभटका 
पराक्रम यह व्यामीही मिन्याशट्र जीय ऐसे अपमिश्न शरीर में भी पविन्नता 
ओर दितकारिता फा अनुभय बनाये जा रहा ह । 


+,.. झऋदाघारीफी शुतरिता थ व्यभिषारीपी शशविता-- मर चर्यफे समान 
ग्रै,र प्रत क्या है | धरदचारी पुरुषों सद्दा पथ्रित्न माना गया हैं। व्यमि- 
बारी जीय मल मल्त फर भी खूय सावुनस नहाये तो भी थे पत्रित्र नहीं फटे 
जा सकते | हा झाबक जनाके सदर सनोण्म्रत होता हैं । श्रायक॒जन पेपल 
हपनी विधादिता स्त्रीम ही संतुष्ट रहते हैं शोगडद्दा भी कामबासना 
अमिक नहीं रखते | पद छुछ भला है फिल्‍्तु पूर्ण पवित्रता पूर्ण प्रषट/चर्य में 
९ । वेश्यागामी पुरुषफो) परस्त्रीगामी पुरुषों सदा सुठफ बताया गया हे । 
कैसे पर्ममार्मम सूतफ पातक लगता है. जन्मफे १० दिन तफ झर्वाव' मचा 
जिसके घरमें पैदा होता 0 पह १० दिन तक भगधानका 'अभिपेक न फेक 
शष्टदव्योंसे पूजन न करे आदिक कुछ रुफापर्टे फी जाती हैं । साघुको पाञ 
में आदार दान न दें । ऐसे ही मरणफाकर्मे १९ दिनफा पातक क्षणा करता 
है और बारहये दिनके याद तेरहपे दिन बह शुद्ध दो जाएा दे। यह्द 
तेरदवा दिल साधुकों झाद्ार फरानेका है जिसे लोग फहते दें तेरहवीं। घद्द 
तेरदवी तो स्धुत्ोंडा दफ है, पर साधुबोका हक छुड़ाफर पंचनि शपना 
हक कर ल्िया। १९ दिन तक पात्र दान नहीं फ्र सकता; तेरहवें दिन 
पात्रदान करेगा। तो जन्म भर मरणमें १०-१२ दिनके ही सूतक पातक 
होते हैं किन्तु जो व्यमिचारी है। परस्त्रीगामी है झयबा परपुरुषगामिनी 
स्त्री है, या वेश्यागामी पुरुष है या स्थयं वेश्या है) इनको तो जिन्दगी 
भरका सूतक पात्तफ है । उनफो अधिकार नहीं दिया गया कि वे अभिषेक 
करें । 
मृदरस्थोंका फर्तव्य स्थदारसंतोप श्रत से अधिकाधिक पूर्ण ऋह चाय-_ 
गृदस्थजत,के स्वदवार सतोप ज्त तो नियमसे द्ोना चादिए। रखस्त्रीक 
मिबाय अन्य किसी रत्नीके प्रति खोदा परिणम भी न रख्ना। वीम 


क्ः 


िआञ] 
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सम्बन्धी यह म्रत तो प्रत्येक गृहस्थके होना द्वी चाहिए। न हो यदि यह 
त्रत तो उससे केघल एफ ही नु+मान नहीं है, सारे नुक्सान हैं । प्रथम तो 
उसका चित्त श्रस्थिर रहेगा क्‍योंकि परस्त्री दूसरेके अधिकारकी रप्नी है 
उससे छिपकर घोरी-चोरी कही «बसर वन्ताफर कितनी बविडस्ब्नाए 
फरेगा। उसका चित्त +्थिर नहीं रह सकता | फिर दूसरे कामब'सनाकी 
अधिकताका वध है | फिर पिटाई भी लगे, जेल भी जाय; कहो जान भी 
चली जाय । दूसरे पुरुषको मालूम होने पर वह गम न खायेगा। बह तो 
जान लेनेडी सोचेगा । ये सारे नुक्सान हैं ओर धमंघारण करनेका तो 
पात्र ही नहीं हो सकता, इसलिए स्वदारसंतोषब्नत तो श्रावकफे होता ही हें, 
परन्तु स्वदारासें भी श्रह्मचर्यका घात बहुत कम करे) अ्रधिकाधिक ऋह्मचय 
का पालन करे । अब इस भादोंमें सोलह कारणबत भायेंगे। ऐसे अतोंमें 
ब्रह्मचयऊा पालन करें| यह चातुर्मास सम्बन्धी वातावरण भी घमपालनके 
लिए बना है ! तो भोद्रमास भर तो पूर्ण ब्रह्मचर्यक्रा पालन नियमसे होना 
चाहिए। 
ब्रक्तचर्यका प्रभाव-- भैया ' ब्रह्मचर्यमें अनेकगुण हैं-बुद्धि व्यव- 
स्थित रहे, सदा निर्भयता रहे) आत्मसाधनका पात्र हो सके। पचेनिद्रयके 
विषयों में यद्यपि रसनाका विषय, ध्राणका बिपय। नेन्नका विषय और कर्ण 
का विषय ये भी विषय ही हैं, किन्तु इन विषयोंकी अलगसे कहा) पापसें 
नहीं दिखाया ओर एक स्पर्शन इन्द्रियका बिपय जो कामसेवन है उस फा+ 
सेघनको क्‍यों दिखाया ? इसका कारण यह है कि अन्य विपयोंके प्रसगम 
भी कदाचित्‌ गुणी पुरुषों को होश रह सकता है। विवेक रद्द सकता 
किन्तु कामसेवनके प्रसंगमें विवेकका रहना बहुत कठिन है | इस फारण 
इस कुशीलफो अलगसे पापमें गिनाया गया हैं। “जहां सुमति तहं सम्पति 
नाना, जहां कुमति तह विपति निधाना |? सुमति हमारी बन सके, उसका 
मूल उपाय तो त्रह्मचर्य है । 
ब्रह्मचर्यके घातमें हानिकी सूचना-- किसी फविने लिखा है--कोई 
उपछेश दे रहा था कि ब्रह्मचयका पाजन करो । किसीने पूछा महाराज दस 
त्रह्मचयका पूर्णपालन न कर सके तो ९ अच्छा बर्षसे दो आर दिन छोड़ 
फर बाकी समय तो ब्रह्मचयंक्रा पानन फरो। फोई दूखरा पूछने लगा | 
इतना भी दम नहीं कर सकते तो ? अच्छा तो एक माहमें दो तीन दिन 
छोड़कर बाकी सब दिन तो त्रह्मन्ययंसे रहो ओर इतना भी न्॒ कर सकें तो 
१०-४ दिन ओर बढ़ा लो। और इतना भी न कर सके तो ? भाई ऐसा 
करो कि पहिले बाजारसे जाकर कफ्फन खरीदकर ले आवो, अपने घरमें 


शेप नियमसार प्रषचत चतुर्थ भाग 


धर लो ओर फिर जो मनमें झाए सो फरो। 
प्रह्मछय तपके अभाषमें वरवबादी-- ब्रह्म्यर्यके समान तप क्‍या 
होगा ? वह पुरुष धर्मात्माबोंका प्यारा हैं; भगधानका भक्त है, सोक्षमार्गका 
पथिक है जो ब्द्यच्र्यश्रतका बहुत आदर फरता है| देखो ओर विपयोंके 
सेवनमें बल घीय नहीं घटता, 'आत्मवल तो वहा भी घटता है फिन्तु घुशील 
सेवनमें शक्ति भी घटे परौर अनेक विपत्तिया भी आये। ऋज्नो भोजन 
फिया बढ़िया रसीला खाया, रस खाया) शरीर पुष्ट होगा; थोड़ा मान लो, 
पर छुशीलसेवनसे लाभ कोनसा मित्ा ? शरीरबलन भी घटा, भर दो 
चार मिनट फामसेचनफे घ्यानमें रहकर दो चार घटे भी वरवाद किये; 
दिमाग ग्रिगड़ गया; कर्म बध भी घिकट हो गया; सारे नुक्सान ही हैं । 
फिर भी यह व्यामोही जीव अपनी वरवादीको नहीं देखता है और मूढ़ता 
के ही फाय फरता है । त्रद/चर्यको परम तप बताया गया है। भर तप ही 
क्या) जिनने भी गुण हैं, तप+ भआत्मत्तेज) घन) बल सव कुछ इस अदयचर्य 
पर आधारित हैं । मनुप्यफो सत्सगका बढ़ा ध्यान रखना नाहिए। कभी 
ऐसी खोटी मोष्ठीमे न रहें जिस गोछ्ठीमें र६४र इसका ध्यान बिगडे। खोटी 
चातोंकी ओर चित्त जाय । 
खोटी गोछ्ीफा श्रसर- पूर्व कालमे एक च्यारुदत्त सेठ हो गये हैं) 
वे वहे नम्न चिनयौ धर्मात्मा थे चारुदत्त जब कुमार थे, छोटी उम्रके थे, 
फिशोर अश्नस्थाके थे तब शादो हो गयी। परन्तु स्त्रीके साथ रहूँ ही नहीं । 
कु जानते भी न थे) इतना प्राकृतिक सुशील थे। लोग बडे दैरान के 
इस चारुदत्तको कामकी घासना केसे जगे, इनमें कामकी प्रकृति केसे 
आये ? ग्रहुत उपाय जिया घरमें, पर कुछ सफलता न मिली | तो सलाह 
करके चआरूंइतके आाचाने ऐसा सोचा कि इसे वेश्याबोंकी गलीमें से ले 
जाया जाये, भौर सामने से एऊ दुष्ट मदोन्मत्त दवाथीकों छोड़ा जाय तो 
उस विपत्तिके प्रसगमें इसे वेश्याके घर ले उ लेंगे। वेश्याए हो बड़ी नटखट 
होती दें) इसे वश कर लें गो | ऐसा ही क्षिय[।। एक सकरी गलीमें अआारुदत्त 
की जे गए और सामने से एक हाथी छुडता दिया। चआारुदच श्र चाचा 
दोनों वेश्याक घर पहुचे । चाचा फो फोई प्रयोजन न था चारूइत्तका मात्र 
फसानेका भाष था । वेश्या जुआकी चौज सामने रखकर कहने लगी, चाचा 
जी खेलिये ना, चाच्ना जी चौपड़ खेलने लगे | चास्दृत्त बठ गया। उसने 
भी सीख लिया चाल्‍ददत्तने कहा कि ठुसम भी कोई गोद फेको, लगावो 
छापने दावमें) तो थोड़ा उसे भी खिलधाया। इतनेमे चाचा तो कोई बद्दाना 
करके थोड़ी देरकों घरसे निकल गये और यद्दा चारुदत्तकी बुद्धि खराब हो 
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गयी | उस वेश्याकी लड़की ने उससे भ्रेमालाप किया और ऐसा संकल्प 
किया कि हम तुम्हारे सिवाय अन्य किसी पुरुषके साथ प्रीति न्‌ रबखेंगी। 
इस तरहसे वह फंस राया | घर थ्राता रहा और जाता रहा | आर जितना 
भी घरमें घन था सब ना₹दत्त ने बरबाद कर दिया। फिर अतसे उनका 
सुधार हुआ, त्याग हुआ सब छुछ हुआ, पर देखो तो सही कि जिसको 
कुछ भान भी न था; जानता भी न था बड़ा सुशीक्ष पुरुष थात वह भी 
खोटी सगतिसें झ्ञाकर अपने पदसे च्युत हो गया ! 
शीलभावकी निर्मलता-- महाराज सुनाया करते थे कि एक गरी- 

बिनीके २ लडके वत्तारसमे पढ़ रहे थे। वोडिंग हाउसमें गहते थे मुफ्त ही 
पडते थे । वे गरीब थे; वे दोनों एक दी बिसतरमें सोते थे। एक ही साथ 
पढ़ते थे | बडे बुद्धिमान्‌ थे | तो कई वर्षो तक खूब पढ़ा | बादमे चडे लड़के 
की शादी हो गयी घर रहे) पर कुछ जाने नहीं खोटी बातको। तो बहूने 
ननदको कहा ननदने मां को कद्दा, मा ने फद्दा कि बेटा तुम्हेँ उसी कमरेसमें 
रहना चाहिए। क्‍यों मा १ अरे बेटा वहा रहा द्वी जाता है। एकांत कमरे. 
में ही रहना चाहिए और एक ही सग सोना अयहिए। उससे क्या होता 

? अरे उससे संतान होती हैं, कुल चलता है; तो लड़का बोलता है कि 
मातूवड़ी मूठी है। अरे एक साथ सोने से बच्चे हों तो ४-७ बष हस 
दोनों भाई बनारसमें एक साथ सोये तो अभी तक बच्चे क्‍यों न हुए ९ 
तो देखो वह्‌ बालक कितनी निमलतासे भरा हुआ था। सिखाते-सिखाते 
भी खोंटी वात न आने पाये, ऐसे पुरुष भी हुआ करते हैं । 

... मह्यच्यकी पविततासे नरजन्मकी सफलता-- अहचयसे बढ़कर 
ओर पवित्रता किसे मानते हो ? साधुजन तरद्म्यथेकी मूर्ति हैं और इसी 
फारण वे स्नान भी नहीं करते तो भी उनका शरीर पवित्र माना जाता है 
ओर पूजा जाता है। जीवनमें एक इस ब्रह्चयंका अधिकाधिक पालन 
करो | इससे नर-जन्मकी सफलता पायेंगे। नहीं तो यह समय गुजर 
जायेगा, मरणकाल निकट आ जायेगा। गुजर गए; किन्तु ब्रह्मचर्यकी 
साधना न् कर सके; उस सलिनताके दी परिणाममें वश कर जीवन खो 
दिया तो क्‍या लाभ पाया ? जिनकी आयु अधिक है। जो ४०, ४५ बर्षके 
ही गए, ऐसे ग्ृदस्थजनोंको तो मय स्त्रीके आजन्म त्रत ले ही लेना आहिए | 
कोनसी कठिनाई है; उससे लाभ अनेक हैं; ओर जो युवकजन हैं उन्तको 
भी पर्वाक दिनोसे अष्टमी, चतुर्दशी, दशलाक्षणी, अष्टोहिका तीनोंमें ऐसे 
पत्रेप्ति ब्रक्मचयेका नियम रखना ओर साथ ही मह्दीनामें तीस, चार दिन 
की छूट रखकर बाकी सव दिलोंमें त्रद्यच्यये त्रन रखता चाहिए छोर रस 
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धारणके बाद जब तक बालक दो वर्षका न हो जाये; १॥ घर्षका न हो जावे 
तब तक ऋक्षचयंका पालन करना ादिये। अपने कर्तव्यसे चूके तो बहां 
केबल अपना ही श्रनर्थ नहीं फिया गया, दूसरेका भी श्रनर्थ किया | फिर 
कामसेवनमे तत्त्व क्या निकला ? क्‍या मित्र गया ? घनी बन गये अथवा 
शरीरबल्ञ चढ़ गया ? वल्कि धनका भी नुक्सान; शरीरबलका भी नुक्सान 
हा आतरिक त्रद्ाज्ञान) त्रह्देबसे भी द्ाथ धोया। सारे तुक्सान ही होते 
| 
दीनबृत्ति-- इस कल्पित विषयसुखके सम्नन्धमें क्षत्रचृद्धाम णिममें यह 
लिखा है कि इस विष्टा; मल्ः मृत्र आ्ादिकसे वेष्ठित इस चमंके साथ यह 
बराक दीन प्राणी फामसेवन करता हुआ अपनेको सुखी मानता हुथआा 
गडहेमें; घरवादीमे गिरा रद्दा है, इसकी इसे खबर भी नहीं है । कामनियाँ 
में किसी प्रकारका कोंतूहल न करे हँसी मजाक भरी बात न बोले, चित्त्मे 
उनकी वाउुछा न रखे और त्रह्मन्चर्यंका पालन करे । 
गृह्स्थका अनक्षचर्यागुत्नतमें दी भला गुजरा-- भैया | एक बात और 
जानियेगा कि जो स्त्री अच्छी है कुर्ल/न है? रूपवती है, वह्द स्त्री तो किसी 
परपुरुषको चाहती भी नहीं है । जो चाहने वाली द्वोगी परपुरुपको, घह 
अनेक अवगुर्णोंसे भरी हुई होगी । रूप भी उत्तम नहीं होता है कुशील स्त्री 
का ओर भाव परिणाम भी ऊँचा नहीं होता । आकर्षण हुआ फरता है तो 
गुणोंके साथ हुपा करता है| कोई बालक काला भी हो, थोडा गन्दा भी 
रहता दो) किन्तु विनयशील हो क्षमावान्‌ हो, चतुर्‌ हो, आपकी सेवा करे 
तो आपको बह बालक कितना प्रिय लगता है श्रोर कोई बालक रूपका 
बढ़ा सुन्दर दो तो उस रूपको खाना थोडे द्वी हैं, जबकि वह गाली बोलता 
है, छुल कपट करता दे ओर आपका लुक्शान किया करता है। गुस्सा भी 
हो जाता है तो ऐसा बालक आपको सुद्दायेगा क्या ? नहीं सुद्यायेगा। तो 
गुणों साथ लोकिक वातों का भी आकर्षण चलता दै। जिसमें गा 
उसक साथ तो कामवासनाका सम्बन्ध बन ही नहीं सकता | परस्त्री था 
परपुरुपकी बात कद्द रद्दे हैं कि जिससे कामवासनाका सम्बन्ध बन जाये, 
वह अवगुणोंसे मरा हुआ द्वोगा। वद्द आकर्षणके योग्य नहीं है । इसलिये 
एक यह निर्णय रखना कि गृहस्थजन स्वदारसंतोष ब्रतका पाक्नन करें 
ओर जिनके स्त्री नहीं है, वे गददस्थजन पूर्ण शऋक्षर्यका अन्तरज्नसे पालन 
रें। 
हे ब्हतचर्य परमदेवता-- यद्द नक्नचय जत उत्तमतासे बह्दा द्वोता है कि 
पुरुपबेद, स्त्रीवेद, नछु समवेद नामकी जो कपायें हैं, ध्नके तीत्र च्ब्यमें जो 
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मैथुन संज्ञाके परिणाम होते हैं। उनका त्याग जहां रहे | पवित्र परिणाम 
जहां रहता है। वहां कामका भाव ही न रहे तो ऐसे सन्त पुरुषोंमे श्रह्मचर्य 
त्रत होता है । इस त्रद्वाचय अतकी जा करें, इसका आदर करें। जेसे कि 
अहिसान्रत हमारे आदरके योग्य है ऐसे ही त्रह्मचर्यत्रत हमारे आदर करने 
के योग्य है । अहिंसाको देवताका रूप कहा है। अहिसाको अह्म कहा है । 
श्रहिंसा साममें तो त्रह्म ज्ञगाना पड़ा) पर त्रद्मचयमें तो त्रह्म शब्द पदिलेसे 
ही'लगा हुआ है | श्त' श्रद्वाच्नय परमन्नह्म है । 
परमारथ आच्रण-भेया ! ऐसी धृत्ति रखो कि तुम्ध्वारे व्यवहारको देख 
कर दूसरे जन भी त्रह्मचयत्रतमें उत्साही हों । शुद्ध मससे अपने ज्ञानस्वरूप 
त्रह्यका आदर करें ओर यह मनमें परिणाम रचखें कि मुझे तो इस निज- 
ज्ञानस्यरूपत्रह्ममे रमना है | यही है परम!र्थ उत्तम अह,चर्य है। जहां मेरा 
यह क्राम पडा हुआ है कि सुझे: अपने आत्माके स्वरूपमें क्ीन द्ोना है 
ऐसा कामका उद्देश्य+कर, वहा किसी परपुरुप या परस्त्रीका रूप देखने 
का मनमे खोदा परिशास न करें। ब्रह्मचार्यसे सब कुछ ल्ञाम होगा; सो 
अविकाविक ब्रहनवर्थका पालन करे) इसमें ही द्वित है । ह 
शुद्ध आशुकूविना बच्चनासे क्‍या लाभ १-- जेसे यश, नाम। कीर्ति 
की चाह न रखनी ज्यहिये- से ही ६पदेश करके कोई यश ओर न्ामकी 
नादइका ही उद्देश्य, बनाये ओर होग कहें कि वाह, कितना बैर|ग्यपूर्ण 
उपदेश इसने कहा है ? ऐसे यशकी चाही मनमें भावत्ता रहे और उस 
भावनासे ही प्रेरित होकर दुनियाकों यश न चाइना चआहिए, यश बुरी 
उीज हैं आदिक | इस प्रकारके उपदेश करे तो उसका उपदेश उसके जिये 
फोई लाभ देने वाला नहीं है । इस ही प्रकार कामनियोंकी शरीर विभूति 
फो, वेराग्य दिलाने वाली चातकों सुने और सुनते हुए स्त्रियोंके शरोर 
वेभवफा ही स्मरण रखे अथवा बह्मत्ायकी चर्योमें ओर देहरूपसे बैराश्य 
हानेकी चर्चा करते हुएसे स्त्रियोके मनोद्दर अंशोका स्मरण डिया करे तो 
उस अर्चासे और अबशणसे लाभ क्या हुआ | झरे ! लाभ तो कुछ भी नहीं 
हुआ | 
हे वाम्तविक्र लाभकी दृष्टि-- हे मुमुक्ष॒ आत्मन्‌ ! तू एक श,श्वत्त 
श्रतादि अनन्त नित्य प्रकाशमात्र इस कारण सहजपरमात्मतत्त्-की उपासत्ता 
छोडकर श्रत्यन्त असार्‌ क्षणिक सुखके लिये जो कि कह्पितम्ात्र है, इस 
क्षणशिक म.यास्वरूप देहके क्‍यों व्यामोद्कों मराप्त होता है ? वास्तविक लाभ 
बन होता है, जहा धन्तरइसे सर्यथा पूर्ण हृढ़नापूवंक कामबासनाका परि- 
तव्याग करे और एक निजश्भायकस्वरूप दशेन्तकी धुनि बनाये, वही व.₹,विक 
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योगी है, बही परमदँस है । जेसे लोकम्में कहते हैं कि परमहँस सन्यासी 
वाद्य वातोंसे चेखबर रहते हैं । कोई जबरदस्ती खिलावे तो रूाय | कहा पडे 
है, कया हो रद्दा है ? कुछ सुधि नहीं है । वे श्रपने तद् ्वरूपक भवलोकनमें 
ही लीन रहा करते हैं। ऐसी इत्कृष्ट अबर्था जहा है; निज शुद्ध ज्ञायक- 
स्वरूपके ही अनुभव चित्त रमा करे, ज्ञान वसा करे--ऐसे योगी सन ही 
पर॑मार्थन्नकषचर्यकरी मूर्ति हैं। 

टढ़ सत्सकल्प-- भैया  दृह़ताके साथ संकतप करें कि कामवासना 
सम्पन्बी बाते, दुर्भाव सम्बन्धी बातें अपनेमें न आने दें--ऐसी दृढ़ साधना 
के साथ त्रक्नचर्यत्रतक्ा पालन साधु-संत-महन्तोंके होता है। सर्वन्नत तप 
साधनाझोंका मूल यह ब्रह्म्ययंत्रत है । फह्पना क्रो कि कोई पुरुष ब्रढ् चर्य 
प्राका ता पालन नहीं करता, किन्तु परस्प्रीगमत, वेश्यागमन आदि बहुत 
चर लगे हैं और वह धर्मकार्येमें श्रागे आगे बढे, पूजन विधान समारोह, 
यघ्त) मन्त्र। होम) पूजा आदि सब फरे तो बनाओ तो सही कि उन सयब 
कर्तव्योंका पहा पर क्‍या अर्थ है ? ओर एक पुरुप तर जायेका रुचा पालक 
है, स्ृप्तमें भी कामवासना जागृति नहीं होती है, ऐया पुरुष तो रचनः दी 
घ॒र्मास्मा है-। 

« «शुद्ध श्राशयकी भावना-- धर्म तन मन बच्चनकी चेष्टासे नहीं हु आरा 
फरता है । वर्म तो आत्माके शुद्ध ब्राशयमें है। ऐसी प्रार्थना करे आत्म- 
प्रभुसे, परमार्थप्रभुसे कि दे नाथ ! और चाहे जितने सकट भआ जायें, पर 
चछित्तमे दुर्भाव उत्पन्न न हाँ | शुद्ध ज्ञायक स्वरूप निजन्नहमें आचरण कर 
ने का नास परमसार्थत्रह्मगर्य है। इस परमार्थन्रद् चर्यदी साधनाके लिबैणो 
शीज्षत्रा अगीकार किया गया है; पद ही त्रद्मचये महात्रत है। ध्यथ इस 
ब्रह्मचर्य महात्रतके वर्णनके याद परिम्रष् त्याग मद्दाव्मतका स्वरूप कह रहे 

सब्वेसि गथारणं तागो णिरवेक्खभावणापुव्च । 
पद्चमवरमिरि भणिय आरित्तभरं वहंतस्स ॥६०॥ 
परिग्र स्थाग ही निरपेश्वतापूबकता-- निरपेक्ष मावनापू्वक समस्त 
परिमद्दोंका त्य ग करना; इसका नाम है परिम्रद्वत्याग मद्दाग्गत। जब तक 
निप्ेश्न वृत्ति न जगेगी। तत्र॒ तक परिम्रदृत्याग सच्चे मायनेमे सहीं हो 
सकता | कोई पुरुष इस उद्देश्यसे कि साधु सतोंका आ्रादर द्वोता है; इम- 
लिए घरको छोड़कर परिग्रहका त्याग फरके साधु वन जाना नाहिए तो 
क्या बह परिय्रद्द त्यागी हैं ? भत्ते ही घरद्वार छोड़ दे, धन वेसव छोड़ हे 
किन्तु लोकमें मेरा सम्मान भी हों ओर बडे आरामसे जीवन भी चत्ते। 
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यह जहां लक्ष्य होता है बह तो महापरिभदह पाप है । हि 
झन्तरह्नपरिभप्रहत्यागमें बारतविफ निष्परिगप्रह्दता-- इस पोद्गलिक 
परिग्हने क्‍या कसूर किया हैं ? बह तो रूपी पदार्थ हैं; छुछ आपसे बोलते 
चालते भी नहीं हैं । इन जड़ पदार्थोंके त्यागसे परिग्रहत्याग नहीं फद्दलाता, 
किन्तु चित्तमें किसी भी परतत्त्वकी वाबछा न करने से परिभद्वत्वाभ कह- 
लाता है| इसी कारण परियहके २४ भेद बताये हैं । १० तो बाह्य परिभ्रह 
ओर १४ अतरद्ध परिग्रह हैं । बाह्मपरिभ्रद्ठोंका त्याग श्राभ्यंतर परिग्रहसे 
निवत्त होनेके लिए है; ओर आशभ्यतर परिग्रह्दका त्याग ही वास्तविक 
परिग्रहत्याग है | यों तो धोई कह्टे कि हमारी थाल्ीमें जो भोजन न परसा 
जाय उसका मेरे बिल्कुल त्याग है, अरे अन्तरकी फल्पनाका त्याग है तो 
त्यागी है । चित्तमें तो बना हैं कि अमुक चीज कितनी अच्छी बनी है झोर 
चौके मे भी रक्खी है, ये लोग परोसते क्‍यों नहीं हैं ! अरे अंतरह में तो 

कल्पनाकी उड़ान चक्ें तो बहा केसे त्यागी कहला सकेगा ? 

त्यागक्ा प्रयोजन-- भैया | त्याग किया जाता है शअ्रपने आपके 
ज्ञानपुधारसको छककर पीनेके लिए, आनन्दमय होनेके लिए। त्यागका 
प्रयोजन कष्ट नहीं है, त्यागक्ां प्रयोजन शुद्ध आनन्द्का अन्चुभव करना है । 
यो समभिये कि मामूली चीज रखनेसे यदि चड़ी चीजका अलाभ होता है 
ओर मामूली चीनके छोड़ने से बड़ी चीजका लाभ होता है तो विवेकी 
पुरुष उस सा हा चीजको छोड़नेमें जरा भी न द्विचकेंगे। ज्ञानी सतकी 
ऐसी ही बृत्ति है । ये जगतके विषय सुख अत्यन्त श्रसार और पत्नके 
कारण हैं | परिग्रहदकी ममतामे जकड़ना। किसी स्त्री एवं पुरुषके रुनेहमें 

बंध जाना; थे सारी बाते बरवादीका ही हैं | ज्ञाभ कुछ नहीं होता । 
ज्ञानियोंका अन्नवेत्ञ-- ज्ञानी पुरुषों में अर ,रंगमे अपूर्ष बत् होता 
दे । जमे कि ज्ञानीपुदय देवंंगनाबोंफे रूपफो निरखकर अपनी बृत्तिसे शुद्ध 
भावोंसे चलित नहां द्वोता है ऐसे ही ज्ञानीपुरुष दूसरेके करोड़ों ओर. 
अरबोके बभवकों देखकर चलित भी नहीं होते, आश्चयचकित भी नहीं 
होते, क्योंकि वे जानते हैं. कि इन्होंने इतनी धूल लपेट रक्‍्खी है। रत्म 
जवाहिरात श्रमृल्य चीजें इनके पास हैं--इस दृष्टि से वे ज्ञानी नहीं निरखते 
हैं। क्‍या होगा उन अमृल्य जवाहरातोसे ? अ्योजन तो जीवनमें दो 
रोटियॉका है । इतना सारा नटखट परिअह ये सब किस लिए रख रहे हैं 
धर्नी पुरप ? वे तो इस जगत देवताको प्रसन्‍न करनेके लिए धत्त वेभव बढा 
रहे है । ये मायासय लोग द्वाड़ मांस नाक कान वाले लोग मेरी बढाई फ्र 
दे, इतनी ठुन्छताव लिए इस जीवनमें धनसचय करनेका वेजोड़ परिश्रम 
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किया जा रहा है। रहेगा 'अंतर्मे कुछ नहीं । * 


निरपेक्षतामे ही कल्याण-- निरपेक्ष वृत्ति ही परम श्र्तत है। पर 
पंदार्थोंसे निरपेक्ष॑ताका भाव जगे तो परिग्रहदका त्याग बन सकता है अन्यथा 
नहीं । बडे लोग निरपेक्ष वृत्ति तो रखते नद्ीीं ओर अपनी इज्जत बढ़ानेफे 
लिए अथवा जीवनमें अच्छे भोजनका लाभ॑ लेनेके लिए परिग्रह्दका त्याग 
फर देते हैं उन्हें ग्राजीवन शांति नहीं मित्न पाती) क्‍योंकि जेसा उद्देश्य 
बनाकर फाम किया जाय उसके ऋनुसार अन्तर्भावना घना कग्री है | ओह 
निरपेक्ष वृत्ति वाले पुरुष तो यह चाहते हैं कि लोगोंका जमघट मेरे पास 
न रहे लोगोंक द्वारा फी जाने वाली बढ़ाई मेरे सुननेमें मत आये | वे तो 
अपने आपमें अत्यधिक एकान-चाहते हैं | परिभ्रदह्द केबल पैसेका ही नहीं दै 
किन्तु आत्मस्थमावके रमणके अतिरिक्त अन्य दुछ चाट्ट करना वह सब 
परिग्रहके श्रन्तर्गत हैं । मुर्छा परिप्रद है, वेहोशीका नाम परिग्रह है, समता 
परिणामके न होनेको, निरपेक्षताके हो नेको निष्परिप्रहमाव फहा गया है | 


निरपेक्षताका यत्न सग्यक्‌ अवब्ोधन-- भैया ! जेसे निरपेक्षता जगे 
उस फार्यके यत्नमें अधिक लगना चादिए। निरपेश्न॒ताका प्रतिपक्षी है सापे- 
क्षता श्र्थात्‌ परपदार्थोंकी अपेक्षा बनाए रखना; परपदार्थोकी अपेक्षा तब 
बनायी जाती है जब यह ख्याल हो कि मेरा वडप्पन। मेरा जीवन, मेरा 
सुख, मेरा सब कुछ भला द्वोनेकी वात परपदार्थोके आधीन है; ऐसा मनमें 
ख्याल हो तो परपदार्थोक्री अपेक्ष रक्खो जाती है । यदि निरपेक्षता चाहते 
हो झर्थात परपरपदार्थोकी अपेक्षा न रहे) ऐसी स्थिति चाइते हो तो 
सम्यरशान बनाना आवश्यक है | 


अबबोध्य यथार्थस्वरूप-- प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे सतत है, 

अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल; भावसे ही बह है। किसी अन्यके द्रव्यक्षेत्र फाल 

सावसे नहीं है| जगत्‌में अनन्तानन्त तो जीब हैं| जेसे हम आप एक-एक 

सनुष्य हैं। पशु पश्नी एक-एक जीव हैं, कीड़ा मकोड़ा वनस्पतिया ये भी 
अनन्तानन्त हैं | अनन्तानन्त नो जीव हैं ओर जीवॉसे अनन्तानन्त शु 

आर हैं, परमाणु हैं, क्योंकि सिद्धोंसि अनन्तगुणे तो ये ससारी जीब 

, और एक-एक ससारी जीवके साथ अनन्तानन्त कर्म परमाणु वधे है 

झोर अमन्‍्तानन्त ऐसे कार्माण परमाणु भी लगे-हुए हैं जो अभी फर्म 

रूप तो नहीं हुए किन्तु कमरूप दो सकेंगे ओर फिर शरीरफमें मा 

परमारु हे । एक जीवके साथ अनन्‍्त्र परमाणु हैं। तब समझ लीजिए क्कि 
जीवोसे अ्रनन्तानन्तगुणे पुद्गल हुए या नहीं ! एक घमरद्व॒व्यः एक अधमम 
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द्रव्य, एक आकाश द्रव्य ओर असंस्यात कालढ्रव्य। ये समस्त प्रत्येक श 
द्रव्य अपने ही स्वरूपमें है। श्रपने स्वरूपसे द्वी परिणमत्ते हैं। फिर मेरा 
श्रन्य वस्तु पर क्या अविकार ? किसी अन्य पसठुका मेरे पर क्या अधि- 
फार ? सर्व सतत्र हैं । थे 

किसी पदार्थके द्वारा परपदार्थक कढ त्वका अभाव-- भया ! किसी 
भी पदाथ का काम किसी अन्यपदार्थके द्वारा नहीं चलता | मेरा भी कार्य 
किसी अन्य पदार्थके द्वारा नहीं चलता । छुछ मान भी लीजिए कि निमित्त* 
नैमित्तिक भाषोंकी दृष्टिसे वो कोई परपदाथ मेरे किसी कार्यमें .निमित्त 
होता है तो बह बिभाषफे कार्यमें निमिप्त होता हैं, मेरे द्वितमें निमित्त नहीं 
होता है । तन्न #िसकी 'अपेक्षा रखना १ ऐसी भिरपेक्ष वृत्तिका आत्मा जिस 
फा हो उस ज्ञानी संतके ही त्याग कहा जाता है । 

निरपेक्षइत्तिका एक प्रसिद्ध पीरा णिक उदाहरण-- निरपेक्ष वृत्तिका 
पुराणमे एक उदाहरण है। यद्यत्रि भरत चक्रबर्तीके परिग्रहका त्याग न था 
तो भी सम्यग्दर्शनके प्रऊकाशके कारण उनके श्रन्तरमें बहुत ऊची निरपेश्न 
वृत्ति थी । एक बार किसी जिज्ञामुने मंत्रोसे प्रश्त क्या कि लोग यह कहा 
फरते हैं कि भरतजी घरमे भी विरागी हैं, यह केसे हो सकता है ? तो 
उनको इसका प्रमाण कराने के लिए उपाय किया। भरत चक्रवर्तीके मंत्री 
बोले कि तुमको यह तेलसे भरा कटोरा दिया जाता है, इसे हथेलीमे रक्खे 
हुए अक्रवर्तीके सारे वैभवकों देख आवबो ओर भूठमूठ पढिले से सिश्धा 
दिया था; सो पहरेदारोंसे कहा-देखो तुम आर पहरेदार इस जिज्नञ/सु 
मननुष्यके आारों शोर चलकर इसे चक्रवर्तके सारे वभवको दिखा लाना, 
ओर देखो एक भी बूंद तेल अगर फटोरेसे गिरे तो इनका सिर उदढ़ा 
देना | गये वे तेलका कटोरा लिए हुए, अक्रवर्तीका सारा वेभघ देख आये 
श्र वापिस ञआ गये । मंत्री ने पूछा-बोलो भाई तुम घुड्शालामे गये थे ? 
हां गये थे। कितने घोडे हैं आर कंसे घोडे हैँ ? बोला यह कुछ हमें पता 
नहों है । दमें तो इतना ज्ञान है कि अश्दशालामें गये और तुम अत पुर मैं 
भी गये थे. रानोके महलोंऊे मुद्ल्लेमें ? हां बहा भी गये । बतल्लावो कैसे 
महल हैं, कैसी रामिया थीं? बोला+यह मुझे कुछ पता नहीं। इतना 
सामान्य ज्ञान है कि हम रानियोंके महलमें भी रये छे। क्‍यों जी तुम्हें 
सारी बातें बिशेष क्यों नहीं मालूम ? जिज्ञासु बोला कि मेरा सारा ध्यान 
इस तेज्ञके फटोरे पर था कहाँ बूद्‌ नगिर जाय, नहीं तो मेरी जान चली 
जायेगी। तो मंप्रीसे समभाया कि भरतन्तक्नवर्तीका ध्यान धेवल एक 
पात्महितमे लगा रहता है। सस्गरकी अ्सारता और तिज झआात्मस्वरूपकी 
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सर्वस्वसारता इनके ध्यानमें घसा करती है। उदय है पुण्यका, ६ खण्डकी 
विभूति है, सो उसमें पडे हुए हैं, किन्तु ध्यान इनकां हितकी ओर है भौर 
ऐसा होता है । तभी तो कोई कोई बडे बडे राजा मद्दाराजाधिराज चक्री 
सारे बेभवको एक वारमें ही सर्वथा छोड़कर एक इस निम्नन्थव्रतमैं उप- 
योगी हुए हैं । 

आनन्दका स्रोत निजके अन्तरमें-- भेया ! जो आनन्द अपने 
आपकी उपासनामें हैं, वह कहीं बाहर है क्या ? घन वेभवकों जोड़नेकी 
मनमें चिंता कल्पना बनाना यह तो बिल्कुल उचित नहीं है | गृइस्थोंका क्‍या 
कर्तव्य है. ? कतंव्यको जानकर समय पर उस क॒तंव्यको कर हें। क्‍या 
होगा जो होगा सब ठीक होगा । जो समागम द्वोगा, उसमें ही गुजारा 
होगा | पर में इतना वभव सम््वित कर ढाल तो ऐसी कल्पना मनमें मत 
लाओ।, कर्तव्य करो | कल्पना बना लेनेसे धन नहीं बढ़ जाता है | वह तो 
आपके थोड़' श्रमसे भी साध्य है, यदि सब कुछ अनुकूल वातावरण है तो । 
सयसे अधिफ भावना होनी चाहिये इसकी कि में अपने उस सहजज्ञानस्व- 
रूपको ज्ञानमें रक्खू और समस्त परतत्त्वों और परभावोंका विकतप छोड़ 
दू--ऐसी स्थिति बने) ऐसे अमुभवके लिये ध्यान रद्दना चाहिये। मुख्य 
बात तो इस नीवनमें यह हैं। यह्द उसी ज्ञानी सन्‍तके बात बन सकती है, 
जो निरपेश्न चृत्तिका आदर किये हुए हो । 

श्रकिश्वनकी छायामें समृद्धि-- एक जगह धनझ्ञय सेठने स्तवन 
करते हुए कट कि हे भगधन्‌ ! तुम अकिद्वन दो) तुम्दारे पास कुछ नहीं है, 
न घर है नस्‍्त्री है; न कुट्म्त्र है। न पेसा है। तुम अविश्धन दो; लेकिन 
अकिव्वन होने पर भी आपसे जो लाभ द्वो सकता है, वह चड़ो यढ़ समृ- 
ड्िशाली पुरुषोंसे भी नहीं हो सकता है। बह केसे ? इसका एक उदाहरण 
दिया कि ये पर्बत ऊपरसे देखो तो इन पर जलकी एक बू द नहीं है, बिल्- 
कुल तपते हैं, पैर जलते हैं उन पर चलनेसे । ये पर्वत जलकी भोरसे शन्य 
हैं, अकिऋन हैं, कुछ भी इन पर नहीं है, लेकिन नदिया निकलती हैं तो 
पर्वनोंसे ही निकलती हैं । समुद्र जलसे लवालब मरा हुआ है, किन्तु उसमें 
से एक भी नदी नहीं निकलती | यों ही हे नाथ ! आप अ्रकिब्वन हो, किन्तु 
झापसे जो लाभ हो सकता हैं, बह लोकमें सम्ृद्धिशाली पुरुषोंसे भी नहीं 

ताहे। 

दल न्‍्यका अपलोकन और अयोग-- जरा और भी अन्त रह्न में 
प्रवेश करके देखो कि हम और आप सबका भी भात्मा भक्द्वन है, इसमें 
न घर लिपटा है। न कुटुम्ब चिपका है; न देह चिपटा है; यद्व तो ज्ञानस्थरूप 
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एक चेतन्यतत्त्व है, अकिस्यन' है । इस अक्ब्विन्‌ ज्ञानसात्र आत्माकी उपा- 
सनासे जो आनन्दलाभ हो सकता है वह आनन्द क्या किसी भी धनवभव 
या श्रन्य किनहीं लोगोंक स्नेहसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है 'असुभव 
फरके देख लो | जब आखिर सव कुछ छोड़कर ही जाना है तो जीचनमे 
इतनी सद्भावतना क्‍यों न बना लौ जाय कि जिसे हम छोड़कर जायगे वे 
सभी चीजें तो अ्रभी भी छूटी हुई हैं। मेरेसे चिपटी नहीं हे। ऐसे शुद्ध 
| इृष्टि रहे तो सममियेगा कि उससे मेंने लाभ पार्या | 
निरपेक्षता व परिग्रहत्यागका प्रयोजन आनन्दू- निरपेक्षमावन्ता 
पूर्वक समसस्‍्त्र परिग्रहोंका त्याग हो तो वह चारित्रधारी साघुका पचस महा- 
प्रत कहलाता है | यह प्रत होता है उन ज्ञानीसत पुरुषोंगे, जो निज कारण 
परमात्मस्व॒रूपमें ठहर गए हैं, उन्तके परिग्रहत्याग होता है। यहा भी त्याग 
* की बात मुख्य नहीं है, मुख्य बात है आ्रानम्द पानेकी। आचार्यव्रेव आपसे 
कुछ त्याग फरवाना नहीं चाहते । बहा उपदेश है. कि तुम अनन्त आनन्द 
प्राप्प कर लो ज्ञिस विधिसे बने । अनन्त आनन्दका अभ्यास यह स्वयं 
आत्मस्वरूप है, सो आत्मस्वरूपमें आपकी प्रखर दृष्टि हो-जाय तो आपका 
कल्याण हो गया जानिये। अब शझात्मस्षरूपकी प्रखर दृष्टिसें पसा चिपक 
सके तो चिपकाये रहो। त्याग कराने फी बातकी मंशा नहीं है । संशा है 
». भ्रात्मीय परम शुद्ध आनन्दकी प्राप्ति करानेकी । चाहिए कया ? जेसे कद्दते 
हैं कि आम खाना कि पेड गिनना | शरे तुम्हें श्रानन्द चाहिए है कि श्रम 
चाहिए है ? आनन्द चाहिए तो भ्रानन्दके पथको देखो, शुद्धज्ञान स्वहपको 
निद्दारो । 
निष्परिप्रह् स्थपाषका आत़म्बन-- भेया | स्प्रयं ही आनन्दस्थरूप 
है इस आत्मदेवको बाह्ममे कहां खोज रहे हो? जब तक चित्तमें ऐसा साहस 
न होगा कि मेरा तो एकाकी शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है, यदि बाहरकी चीजें 
छूटती हैं तो छूटने दो । बड़े-बड़े पुरुषोंने जान जानकर परिप्रहको छोड़ा 
ओर हमारा किसी कारणसे छूट जाता है तो घह तो मेरे लिए भलत्नी बात 
। जितना बोमझका कम हो उतना ही भला है; इस कारणसमयसारतत्त्वकी 
इदृष्टिके विधानमें समस्त परिग्रहोंका त्याग तो स्वय ही बना हुआ है । यों 
/ स्व॒रूपमें अचस्थित रददने वाले योगी संनोके यह परिग्रहत्याग महात्रत्त होता 
है जिसके फ्तमें अनन्त सुख प्राप्त होता है। 
परिप्रहत्यागमें मुक्तकी परम्परया फारणता- जो सयसमी पुरुष 
निश्चयव्यवहारात्मक विशुद्धचा रित्रके धारण करने वाले हैं उन्तके बांह्म 
और आशभ्यंतर २४ प्रकारके परिभ्रद्दोंका त्याग हैं | वह परिअ्रहृत्याग महात्रत_..._ 


» ई 


छ्प नियमसार प्रवचन चतुथ भाग 


परम्परासे मोक्षका कारण हैं। मोक्षका साक्षात्‌ कारण १४ वें गुशरथानका 
परिणाम हैं । जिस समयके बाद जो सिद्धि हुई है उस सिद्धिसे प्रथम क्षण 
में जो स्थिति होती है बह उसका कारण कहलाता हैं और फिर नीचेका 
१३ वा ११ या गुशस्थान कारण है, क्षपकर्श णी फारण है, जिस पर चढने 
फा नियम ह्वो जाता है कि यद्द श्रृवश्य मोक्ष जायेगा। क्षपकरशन णीके ८ वे 
गुणस्पानका परिणाम उपशमश्र णीके ८ वें शुणस्थानसे अधिक विशुद्ध 
बताया गया है। क्षकश्रे झी भी सुक्तिका कारण है। उसके पहिले गुण- 
स्थानोंका ऐसा नियम नहीं है कि इस गुणस्थानके पानेके वाद इस ही भव 
से नियमसे मोक्ष होगा । कहो ७ वें गुशस्थान तक आ जाने पर भौ गिरे 
कोर पहिले गुशस्थानमें पहुच जाय गिरते-गिरते भोर वहा क्तिने ही 
सागरों पर्यन्त, कुछ कम अर्द्धपुदूगलपरिवर्तनकाल तक यह जीव वहा रुक 
सकता है। इस कॉरण परिग्रहत्यागमदहात्रतको कहा गया है कि यह परम्परा 
से कारण है । 

, परिप्रहका लेक्षण-- परिग्रह शब्दका अर्थ है 'परि समन्‍्तात्‌ गृह्ाति 
इति परिप्रद ? जों इस जीवको चारों ओरसे जकड़ ले, उसको परिम्रह 
कहा है । सो ठेखलो परिग्रहदका यद्द काम है। एक किम्पदन्-ीमें कहते 
फि गुड़ भगवानकें पास गया। विनती की कि मद्दाराज हम बडे दु खी हैं । 
क्या दु ख़ है ! हम जब खेतसे खडे थे गन्नेके रूपमें खडे थे तब लोगोंने 
हमें उखाडू-उखाद्षकर खूब खाया, वद्दासे बचे तो कोल्हूमें पेलकर रस 
निकालकर खाया। बहासे बचे तो कड़ाद्दीमें पकाकर राब बनाकर हमे 
खाया, गुड़ बनाकर खाया; ओर गुड़से भी बचे) मुके फ़िसीने न खा पाया) 
में सड़ भी गया तो भी क्ोगोंने तम्बाकूसें मिल्ा-मिलाकर खाया तो मद्दा- 
राज मेरे कष्ट दूर करो। तो ऐसे दहवी किम्बदन्तीके भगवान्‌ होंगे। सो 
भगवान्‌ बोले कि तू सामनेसे इसी समय हट जा) यही तेरा न्याय है । क्‍यों 
महाराज यद्द केसा न्याय है ? बोले कि तेरी बाते सुनकर तो मेरे मुखमे 
पानी आ गया | यद्दा भी तेरी कुशल नहीं है । 

परिग्रहकी जकड-- परिग्रहठ इस जीवफो ऐसी कठिनतासे जकड़े 
हुए है कि यद्द जीव द्विल डुल नहीं सकता। बाह्मपदार्थ इस जीबको नहीं 
जकडे हुए है--आभ्यत्तर परिग्रहसे जकड़े हैं कपायों द्वारा। घर कहा 
जस्ड़े हे १ घर तो आपसे १, २ फर्लाग दूर है या आसपास हैं, परिवार 
कहा जकडे है, परिधार-परिषारकी जगह है, पाप यहा चेठे हैं। जकड़ा हैं 
तो कपायभावसे जकड़ा है, दूसरा कोई नहीं जक्डे हैँ। किसी ग्रहस्थने 
राजा जनकसे निवेदन किया कि मद्दाराज मुझे घरने जब द रदखा है 
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यांध रक्‍्खा है; कोई उपाय तो वतावो कि बन्धनसे छूट । तो जनकने उत्तर 
कुछ न दिया | सामने नीमका पेड था सो उस पेड़को अपनी जेटमें भर 
लिया और कहा--घरे रे रे में मरा, मुके नीमने जकड़ लिया है; में छूट 
ही नहीं सकना । यह पेड़ मुझे छोडे तो में तुम्हे उत्तर दृ। तो ग्ृहस्थ 
बोलता है कि में तो आपको बुद्धिमान जानकर पृछनेको आया था) किन्तु 
| तुम तो वेबकूफ मालूम पड़ते हा। रे पेड़ने तुम्हें जक्डू रक्खा है कि 
तुमने पेड़को जकढ़ रक्खा है? जनक बोले कि यही दो तेरा छत्तर है । 
झरे घरने तुमे. जकूड रकखा कि तू ने घरकों जक्ड़ लिया है । 
परिप्रहके जकडा से छुटकारा पानेका उपाय सम्यक्‌ अब घ-- 
भीतरम जो जीव प्र- शोमे ।बकारपरिणमन चल रहा है; उस विका३ परि- 
ण॒प्तनका जकड़ाव इतना कठिन है कि इसके दूर करनेका उपाय सिवाय 
2 न्के ओर कुछ नहीं है | आनन्द पाने के लिए सेंकड्ों उपाय कर ड लो । 
यह रोज़गार करो । वह रोजिगार करो; अ्ररुक है, स्त्री है, पुत्र है, अनेक 
काम कर डानों, पर शाति न मिलेगी । जो आज बडे नेता है, मिनिस्टर हैं 
अधिकारी हैं, धनी हैं--शाति किसे कहते हं--क्या यह शाति उनके पास 
है ? शाति ता अपने आपके ज्ञानमें ही है। शाति अन्य उपायोंसे त्रिकाल 
नहीं मिल्ष सकती । इस उपायको धनानेके लिए चाहे कितनी ही देर लगा 
लो; फिन्तु जब भी शाति मिल्केगी तो आत्मज्ञानके उपायसे ही मिल्लेगी । 
किसी भी पदार्थका परसे असम्बन्ध-- भेया | अपने आपको अनु॒ु- 
भव-करों फि में देह तकसे भी न्‍्यारा शुद्ध ज्ञानमात्र अमूर्त भावात्मक सत्त्‌ 
पढारथ हुए। मेरा किसी शभ्रन्य पदार्थसे सम्बन्ध द्वी नहीं है । क्रिसों पद।र्थके 
साथ सम्बन्ध सानना यह दोप है. और परके साथ सम्बन्ध मानने «)ले 
दूसरे मोही शनुद्वार पुरुणेंफों नरखकर खेद करे यह भी दोष है । ज्यों 
ख करते हो ? ऊरूछा करना तक भी एक मधुर ढोघ है। आखिर बहा 
भी तो राग परिणाम है, परिप्र.का अश है। बाह्मपदार्थोकि परिग्रह््की 
चर्चा को दूर रहा--अंनेस्ज़्म किसी मनुष्यके भत्ता करनेका अनुराग 
उठना ग्रकक, भी रागका सू«रूदेध्टिस परिप्रह है। जो तुम्हें जकडे वही है 
पांरप्रह इ पने तुम्हें जकडा ना ? हा। परिणग्रह हो गया । मोहन जब डा 
ना तो मर्द ता परिग्रद्त दवा गया । रागने जकड़ा परिप्रह हो गया । और 
दयाभावन जकडा, परिग्रह् हो गया । 
साधुकी परम करुणा-- परिग्रहरहित दशामे, श्राक्श्िन्य ऋब्स्था 
गें, निर्विकल्प समतापरिणामका झदय होता है, व्ह है सिष्परिग्रहना। 
साधु पुरुगोका उपद्श हूँ कि साधुबोंक इस तरहका रागभाव तो जग सच गा 
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कि ये संतारके प्राणी भ्रज्ञान विपदासे हु खी हैं इनकी यह विपद दूर हो। 
किन्तु ऐसा राग न जगेगा कि यह भूखा है। इसे रोटी चनाकर खिला दें | 
जैसा जो पद है उस पदफे अनुसार करुणाका भाव होता है । लेक्नि भन्दर 
में तो शुद्धता हो नहीं श्रोर साधु भेष रखकर चूंकि में साधु हू; तो साधु 
फो शविकार नहीं है कि किस को खिलाये पिल्लाए | पानी पिलाने तकका 


भी आरम्भक्ा परिणाम साधुके नहीं होता । सुननेमें जरा कठिन लग रहा | 


होगा किन्तु उसके ज्ञान और वेराग्यक्नी उत्छाट्ट श्रवस्थापर दृष्टि दें तो 
घ्यानमें आयेगा कि उसका परिणास कितना निमल है फि जिसमें यह 
राग भी नहीं आता । लेकिन भीतरसे तो साधुताका परिणाम नहीं है श्र 
कोई सोचे कि साधुकों तो आरम्मका निपेध है तो प्यासा मरता है तो 
ता तो ऐसा पुरुष) में तो जानता हू कि अन्तरंद्धमें पापभाष ही कर 
रद्दा है । 

प्लान्ियोंकी दोड अप्ानियों हारा श्रशवय- ज्ञानियोंके परिणामकी 
होड़ प्रगृत्तिकी होढ़ अश्लानी करे तो फेसे नि सकती हैं ! ज्िसफी जेसी 
बृत्ति अतरक्षमें है उसके अल्ुसार बृत्ति द्वोगी। एक किताब है गधेकी 
कद्दानी बहुत पहिले उपन्यासोमें चलती थी। उसमें एक जगद्द घटना ।यी 
है कि एक धोचीक गधा भी था और एक कुतिया भी थी | कुतियाके तीन 
चार बच्चे हुए | सो बह घोवी उन पिक्लोंको खिला रद्दा था | कुछ उच्चकाये 
ओर कुछ सुखमें ज़गाकर दूमें । वे पिल्‍्ले कभी माल्िकके पंजे मारें कभी 
प्षिर पर चढ़े | वह धोगी खुश द्वोकर उन पिल्लोंसे बढ़ा प्यार करे। तो 
धढ गधा सोचता है कि मैं मालिकका इतना तो योमा ढोता हूँ भौर में ही 
घरका खर्च चलाता हू, पर मेरा मालिफ मुभसे प्यार नद्दीं करता और ये 
पिल्मे जो कुछ नहीं करते, उनसे बड़ा प्यार करता। कुछ गधेक दिमारमें 
आया कि ये पिल्‍ले मालिकको पेरोंसे मार रहे हैं इसलिए मालिक उप्तसे 
बड़ा प्यार करता है | सो वह भी धीरेसे मालिकफे पास गया झोर रूप 
पेरॉसे दोल'ती मारने लगा | सालिकने क्या फिया कि ४) ७ डडे शधेके 
जमाये | भरे क्यों गधे | गधेका गघ ही जेसा काम है भोर उन पिल्कोंका 
उत्तका जैसा काम हैं, तू उनकी होढ़ कर रहा है । अज्ञानीजन झानियोंकी 
प्रवत्तिको देखफ़र दोड़ करें ओर अपने झापकी डुनियामें पूज्यता जनाएें 
झोर अन्तरद्गमें पृज्यताकी फल्पना करें तो उनका केसे मेज हो सकता है ! 
कुछ बद्दा अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके अन्तरद्धमें अन्तर नहीं ्रां सकता | 

ज्ञानीका सदूभाव- शञानीकी भावना द्वोती है कि मेरा तो मात्र में 
ही हू) देह तक भी मेरा नहीं है, यह मिछुडेगाः और जो रागद्व षके परिणास 


बढ 


हि 


जज्क 
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होते हैं यह में नहीं हूं में तो विशुद्ध घानानन्द्भाव मात्र हू। ये धाह्मपदार्थ 
मेरे नहीं हैं। जो जिसका होता है वह उसमें तन्मय होता हैं । मेरा यह 
ज्ञानतों ज्षानमें ही तन्‍्मय है | यदि ये बाह्य श्रजीब पर्ग्रह मेरे हो जायें 
तो में उन अजीवॉमे तन्सय हो जाऊगा। तो अजीब बन जाउँगा। लेकिन 
में तो जाता ही हूं। अजीव नहीं हु । इस कारण कोई भी परपदार्थ मेरा 
परिप्रद्द नहीं है । ये वाह्मपदार्थ छिद जावी, भिद जाबो, श्रथवा कहीं भी 
प्रक्यको प्राप्त हो जाबो, जहा चाहें वहां जाबो तो भी वे मेरे परिभ्रष्ठ नहीं 
हैं। कोई १०-४५ हजारफी घोरी हो जाय या कोई घोखा देकर छीन ले 
जाय तो यह जीव खेद करता है और क्यों जी १०-४ हजारकी बान जाने 
दो) यदि यह हजारों लाखोंका वभव तुम्हारे पास पाह्न्नि से ही न होता। 
आप एफ गरीत्र परिस्थितिके पहिल्ते से ही होते तो क्‍या रेसा हों नहीं 
सकता था। शझरे मुफ्तमें ही श्राया और मुफ्त ही चत्ता गया | व्दयवश 
शआ्राया और उदयवश चला चला गया | इसवा कया खेद बरना हानी जीव 
के अतरद्ञमे वड़ा साहस होता है। ये बाह्य परिय्रह किसो भी अवस्था 
फो प्राप्त हों, फिर भी ये मेरे कुछ नहीं हैं । 

सबोधन- हे मुमुल्षु पुरुषों | इस समस्त ससारभ्रम्गका स्वरूप 
देखती, फ्ठी यदि सार नजर झआता हो तो रम जाबो | बहीं भी तो यहां 
सार नहीं दिखता; फिर क्यों इतनी चिंताएं करके इस परिग्रहका विस्तार 
कर २हे हो ? देखो सहज साधारण श्रमसे जितना आल हो “ने दो, पर 
चिंता करके भ्राकुलता करऊे ओर इतना ही घन्त होना चाहिए, ऐसा सकहप 
बनाकर उद्यम करना यहद्द केवल क्लेशका ही कारण है । खूब देख लो, पोच 
लो, इस दुनियाको यदि अपना वड्प्पन वतानेके लिए धत सचय किया जा 
रष है तो यह सारी दुनिया मायास्वरूप है। नष्ट होने वाली है, अपरि- 
चित है, इसमें लाभ क्या पावोगे और मानको दो चार सो मीलके एरिया 
में रहने बाले पुरुष भत्ना भी कह्द दे तो यह सारा लोक तो ३४३ घनराजूके 
प्रमाण विस्तार घाला है; इसके आगे यह परिचित क्षेत्र समुद्रमें वेद बरा- 
बर भी हिस्सा भी नहीं पाना है। सो थोडे से क्षेत्रके लोगोंने यदि ऋापका 
यश गा लिया तो उससे क्‍या लाभ होगा ? शर मरकर ड॒िसी ग्रेसे श्ेन्न मे 
पेंदा हो गए जहां कोई पूछ नहीं है तो फिर उस यशसे उ्या लाभ है ? 

शपने स्वार्थकी चेष्टा-- भेया! अनेक लोग पिताके सरने पर 
धाज किया परते हैं | किसीको भोजन करा दिया तो सोचते हैं कि वह 
भोजन यापके पास पहुंच जायेगा। पडोको पलंग, असा जन, बन्त्र छादि द/न 
ऐसे ६, सोचते हैं कि ये सब पिताके पास पहुच जायेगे। हृदयकी बात 
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पूद्रो तो यह है फि श्राद्ध करने धाल्ा अपने यश+_ लोभसे या फहिपत 
पुए्यफी चाह से श्राद्ध करता है | देखी प्राय जो जिन्दा नहीं सुद्दाया वह 
मरने पर कया सुद्रा गया ! कवि फोई बद्दा अलकारमे कट्ठता है कि बह 
मर चुका हुआ बाप मानो यह प्रार्थना फर रहा है कि श्रभ्नु ! ये मेरे 
हाद़के अत्र इतना खर्चे फर रहे है, यदि ये जिन्दा अवस्था प्रेमपूर्वक 
चचत बोल फर पानी भी देते रहते तो यह मज्ञा था । तो जगनकेी ऐसी ही ं 
रीति है | समारम देखो सर्वत्र दुःख छाये हैं । 

निजगुप्तगृदमें निजकी शुप्ति-- इस परिग्रद्दका विस्तार छोड़ो और 
श्रात्मीय प्रानन्‍द्फी प्राप्तिफ हेतु अपने आ्रापते इस शुद्ध क्ञानस्वरूपमें ज्ञान- 
द्वारा प्रवेश फरो | यद्दा पर किसी भी परिप्रह्की यादर्म मत दाड़ो। अपने 
श्रत्मस्बरूपको ग्रहण छरो | जो श्ात्मामें है बह त्रिकाल छूट नहीं समता 
ओर जो आात्मामें नहीं है वह प्रिफाल घात्मामें झा नहीं सक्ता। यह में 
आत्मा स्वस्मत. सुरक्षित €। सुरक्षित होता हुआ भी कल्पनाएं करक 
दु'खी दो रहा हू । फोई खरगोश शियारी कुत्तोफे भाक्मणके भयसे डरकर 
भाग जाता है, झोर किसी माडीमें छुप जाता ऐै। जहा किसीकी दृष्टि दी न 
जा सके। उस भाद्ौके ्रासपास ऐेखफर वे कुत्त लौट जाते हैं। ब्ह 
खरगोश अपने फानोंसे नेत्र बद फरके छिपा हुआ बैठा रद्दता है। थोदी 
देरमें बह खरगोश निकलकर देखता है कि वे कुत्त गये या नहीं । कुचे पुनः * 
उसको देखकर पीछा फरते हैं । यों ही यह द्वित पथका भभ्यासौ पुरुष 
परिमदकी श्रपदाबोसे परेशान द्ोक्र अपने श्रापके सुगम सुन्दर गुणणोकी 
भाड़ियोंमें गुप्त होफर चेठ गया और इन्द्रियोंफी सयत फर चुका; 
आनन्दका स्थान पा गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर इन इन्द्रियोंको 
उधाडकर फिर इन परिग्रदहोंको देखता हैं, राग भोर हेषवश इनमें दृष्टि 
जप्ाता है ।लो प्र किर हु ख दो गए [ रु 

झआाफिस़न्यकी अभ्यर्थना भर समर्थना-- भया ! अरे एक धन्त- 
मुहूर्त तो) कुछ भी तो अविचल द्वोकर इस आत्मस्व॒रूपसें स्थित हीभो , 
ध्रार देखो कि यह आत्मा स्थयं भानन्दका मण्डार है। अपने झात्मामें 
अविचल स्थिर द्वोनेका जो एक मह्ान्‌ फाये है यह ज्ञानी संत पुरुष करता . 
ही हैँ । क्लानियोंको इस पर आर्वय नहीं। जैसे कपण को दूमरोंको दान ४ 
देते हुए आश्चर्य द्वोता है भौर ऐसा भी सोचने लगता होगा कि इनका 
दिमाग दीक है या नहीं | छुछ दिमाग क्रक तो नहीं है रा ऐसा घन लुटाये 
जा रहे हैं। ऐसे द्वी अज्ञानी पुरुषोंकों ज्ञानी पुरुषोंक चेष्टा पर भ्राश्चर्य 
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होता है। ओद फैसे छोड़ दिया उस सुफौशलने घर। कसे त्याण दिया उस 
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सुकुमालने अपना सारा वेरव १:केहीं दिमाग केक- तो. नहीं -हो गया था * 
और दया भी आ ज्वती है हाय क्‍यों ऐसा -प्ररिणास हुआ ?.- ये. खेद:ब 
आश्चर्यके ,भाष5 अज्ञानियोंकी स्वेंश्रीए।5हैं, 'पंर 'ज्ञात्ती संत जानेतें हैं कि 
सचस्व आनन्द, त्यागमसे द्दी है निष्परि प्रह ता में है अआकफिव्य्यन्यकी ८ उपा- 
सनामें है.।सबसे,विविक्त ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वसें उपयोग रमें उससे बढ़कर 
ज॑गंतमें कुछ झीर है ही, नहीं । ।( हा 
: ४ संसारकी घोंटसेद्वितका 'अनिर्णय-- यद्द संसारक़ा राज्य-सब मोदी 
प्रजासे मरा हुआ हैं-। यहां लोगोंकी -घोट पर सच्चाईका निरशय नहीं हो 
सकता'कि देखो अधिकसे अधिक मनुष्य जो-फाम करते हो बंदी द्वितका 
मार्ग है। कोई देश बेवकूफोंसे ही भरा हुआ हो तो;बह्ां जेसे वोटों पर 
'शाज्य नहीं-चल सकता, ऐसे ही मोहियोंसे.भरे हुए संसारमें-सुसारी जीवों 
' को निरेखकर अपना निर्णय सत बनावो कि ये धनसभहमें इतना बढ़ रहे 
'है। तो यह मुझे भी-करना चाहिए) ये परिबारके मोहमें सने जा रहे हैं 
यह मेरा, भी कर्तव्य होगा; ऐसा ध्यान सत मरो | इस परिग्रह पिशाचसे 
ऋटकर!अपते-आपके स्वरूपमें अविचत स्थिर हो तेका प्रयत्त करो |. 
» सिष्परिग्रह आत्मस्थभाषमें रसण-- इस परिग्द् त्यागभद्टाज्नतके 
, 'अकरणमें यह बताया गया है कि निष्परिप्रद्क्ञायकस्बरूप अआत्मतत्त्वमें 
“रुचिपूवक-रमण, फरनेफा यत्न करना, बाह्य ्राभ्यतर २४ प्रकारके परि 
ग्रहोंका त्याग फरना सो परिभ्रहत्याग मद्माप्नत है | यहां तक-व्यवद्ारघारित्र 
के प्रकरणमें पंचमह्ान्नतोंका स्वरूप दिखाया शया है ओर व्यवद्दारमें 
*पालनेके,लिए ये पत्रमद्दात्तत मुख्य बताये गये हूँ |, अब इसके बाद पच- 
समितियोंकाी वणन्त चल्षेगा | , हटकर 
». पासुगमग्गेश दिवा- अवलोक॑तो जुगप्पमाणं-द्वि:५-: २): 
: गच्छइ पुरदी समणो “इरियासमिदी 'हवे तस्स ॥६8॥,.. .““_.., 
श्यासमितिमें चार सावधानियां-- आसुप मागसे दिलंसे धार क्षय 
प्रसाण आगे देखते हुए गसल करनेको इैर्यासमिति कहते हैं ।(इयाका अथ 
है चलना-ओर देख भालकर चलनेका नाम.है ईैयासमिति:।- दैयोसमितिमें 
“चार बातें-हुआ कंरती हैं, एक,-तो' अच्छे कामके- लिए : चलना॥/:दूसरा 
अच्छा भाष रखते, हुए चलना).तीसरत दितके प्रकाशमें चलना और. चौथा 
“वार द्वाथ जमीन देखकर चलना ग्रध्यपि असिद्धि इतने अरकी है कि चार 
हाथ, आगे जमीन देखकर चलना सो ईर्यासमिति हैं, किन्तु ईयॉसमिति 
“चारों ही चातें. हुआ करती हैं। यदि-इत,चार्सेमें से एक भी -कम हो ते 
फर्यासमितिका-रूप,/नहीों है । 
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चारमें से किसीकी श्रसावधानीसे ईयौसमितिका अभाष-- मानो | 
फोई घुरे कामके लिए जा रद्दा ह और बडा देखभाल फर जा रहा हो-- 
कोई जीव न मर जाय तो ईर्यासमिति उसे कहेंगे क्या ? नहीं कहेंगे, 
क्योंकि बहद्दा तो घर्मका पथ ही नहीं है तो ईैयासमिति फहासे हो ? बोर 
अच्छे उद्देश्यसे जा र॒द्दा हो) मगर गुस्सा करता हुआ) गाली देता हुआ। 
जा रहा दो तो क्या उसे ईर्यासमिति कहेंगे ? नहीं कहेंगे, क्‍योंकि वह ते 
बुरे भाष करके जा रहा है । कोई अच्छे उद्देश्यसे जाय, अ्रच्छे परिण'म 
रखता हुआ जाय ओर राज़िमें जाय तो भी इर्यासमिति नहीं है। कोर 
दिनमें भी जाय) अच्छे उद्देश्यसे भी जाय; अच्छे भाषोंसे भी जाय, पर 
ऊचा मुँह उठाकर जाय तो वह भी ईर्यासमिति नहीं है । 

व्यवद्वारसमिति व निश्चयसमितिका एकाघधिकरण-- जो परम 
सयमी गुरुयात्रा, देवयात्रा आदिके शुभ प्रयोजनका उद्देश्य रखकर चार 
हाथ भागे मार्गको शोधता हुआ, देखता हुआ स्थावर और त्रस जीबोंकी 
रक्षाके लिए दिनमें ही जाता है. उस परमसयमी पुरुपके ईयासमिति कद्दी 
जाती है, यह है व्यव्रह रसमितिका स्थरूप । निश्चयसमितिफा स्वहूप यह 
है कि अभेद अनुपचरित रत्नत्रयके पथसे परमधमस्वरूप निज शआत्माका 
परिणाम करता सो निश्चयसमिति है | समिति शब्दमें २ शब्द हैं--सम्‌ 
ओर इति । सम॒का अर्थ है भली प्रकार, इतिका अर्थ है प्राप्त करना । अपने 
आपके शाश्बत शुद्ध चित्स्वभावको प्राप्त करना इसका नाम है समिति | 
इस निज स्वभाषकोी श्राप्ति निज आत्मतत्त्वके श्रद्धान ज्ञान भोर आचरण 
के मार्गसे द्वोती है | भेया | बाहरी पदार्थोकों हम जानना चाहेँ तो इन 
इन्द्रियोंसे जान सकते हैं । यह स्निग्ध है; इसका अमुक रस है, इसके लिए 
बहिमु ख होकर भी काम चल सकता है, चलता ही है। किन्तु अपने आप 
के स्वरूपका परिचय इन्द्रियोंकों सयत करके केचल ज्ञान द्वारा ही हो सकता 
है । इसके परिचयका उपाय कोई दूसरा नहीं है । 

वस्तुका स्वरूप-- भत्येक पदार्थ एक है | दो मिल्कर एक कोई नहीं 
धेता | यद्द विज्ञानसिद्ध भी बात है। एक वह्दी द्वोगा जो भ्रखण्ड होगा, 
अ्रथवा जिसका परिणमन जितने पूरेमें दो ओर उससे बाहर कहीं न हो 
उसको एक कह फरते हैं । जेसे यह चौफी है। यद्द एक पदार्थ नहीं है । 
इसके एक खू टमें यदि आग लग जाय तो बद्ट परिणमन सारी चौकी में व हा 
हो रद्दा है ? एक परिणमन्त जितनेमें दो व उसही एक समयमें होना पढ़े 
उतते षो एक चीज कहते हैं | एक परमारु है. वह पूरी एक बस्तु है । रूप 
रस आदिफ जो भी परिणमन हं,गा वह पूरे परमाणुमे धोगो, हम आप 
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सब एक-एक आत्मा पूर्ण अख़ण्ड एक-एक हैं। इस आत्मावॉमें अत्येक 
झात्मामें जो भी परिणमन होता है--सुख हो, हु-ख हो, विचार हो, ज्ञान 
हे| वह इस समचे आत्मामे होता है। धम्मंद्रव्य एक है, अधमंद्रव्य एक दै) 
आकाश एक है, काल असंख्यात एक-एक है । हो, वह इस समूचे आत्मामें 
होता है । है 

पदार्थका पूर्ण स्वयमें ही स्थयंका परिणमन-- हाथमें फोड़ा हो 
गया तो उस फोडेकी वेदना यद्यपि ऐसी क्गती है. कि दाथमें बडी वेद्ना 
है, किन्तु बह वेदता पूरे आात्माभें ऐ हाथमें नहीं, या हाथमें जितने आत्म 
प्रदेश है उतनेमें ही हो, ऐसा नहीं है फिर झ्याल इस फोडेकी ओर क्‍यों 
हो जाता है ? इस फोड़ेके निमित्तसे वेदना उत्पन्त हुई है। इस कारण उस 
वेदनाके समयमें निमित्तमृत पदार्थ पर दृष्टि जाती है। वस्तुत- वह सारा 
दुःख पूरे आत्मामें दोता हैः हाथके अदेशमें ही दुःख होता है ऐसा नहीं है । 

प्रत्येक द्रव्यकी पूर्णता व अभेद्रूपता-- इस तरह एक-एक जीव 
एक एक पदार्थ हु श्रा, एक-एक परमाणु एक-एक पदाथे हुआ | वर्सद्रव्य एक 
स्वतंत्र पदार्थ है जो सारे लोकमें व्यापक है | जीव पुद्गलका गमन हो तो 
उसके गमनमें सहकारी कारण है । यद्यपि धमरद्र॒व्य अ्रधर्मद्रव्यके सम्बन्वमे 
कोई कुछ विशेष कद्दा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्त्व है यह । 
जल्ेकिन कुछ युक्ति ऐसी आती भी है--मछली जलमें चलती है तो मछली 
के चलने मे जत्न सहफारी फारण है| जल न हो तो मछली नहीं चक्ष सकती 
तो बह जल स्थुलइृष्टिसे सहकारी कारण है, किन्तु साथ ही कोई सूक्ष्म भी 
ऐसा फारण है जिसकी वजहसे जीब और पुद्गल गसन कर सकते हैं । 
घह हैं एक घमद्रव्य | अधर्मद्रव्य बह है जो जीव थुद७फे चल्षते हुएके 
बाद ठहरनेमें सहायक हो | आफाश हैं. एक और काल है झसख्यात । ये 
सभी द्रव्य एक-एक पूर्ण अपने में अभेद रूपसे हैं । 

निश्चयसमितिका छद्यसम- आत्म।क सम्बन्धमें पर्णन करते हुए 
आचारय॑ मद्दाराज इसमें अनन्तगुण घताते हैं, कुछके नाम भी ले दिप है । 
इसमे ज्ञान हैं, दर्शन है) श्रद्धा है; चारित्र है; लेकिन इस आत्मामें ऐसे 
प्रथक-प्थक्‌ बोर गुण नहीं हैं । चह तो एकस्वभावी है। में एकस्व॒भावी 
हू । हम किस तरद् बता सकें, उसके बतानेका उपाय भेदज्यवद्दार है । तो 
आत्मा एक है ओर घह अमेदस््रभावी हैं। जिसको वित्स्ववाव शब्दसे रह 
सकते हैं। ऐसे अभेद्स्यभावी आत्माके श्रद्धानसे ज्ञानसे और पअचरणसे 
इसको प्राप्त दो जाय, इस दी का नाम निश्वयखमिति है। जब संकहप- 
विकल्प इस जीवमें नहीं हैं त्तो बाह्मरद्ायोक्रा यद आदर न ऊरे) इष् 
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अनिष्ठ बुद्धि तक न रहे ऐसी स्थितिमें आत्माफा जो सहज विश्राम होता है 
उस परिस्थितिमें स्वतः ही यह उपयोग श्रात्मतत्त्वको प्राप्त होता है--बह 
है वास्तविक्र समिति | यह समितियोंका ज्क्षण पाचों समितियोंमें घटेगा । 
निश्चय ईयॉसमिति-- शैयासमितिमें यह वात लेना कि बाहर 
भटका हुआ यह उपयोग बाहरसे हटकर अपने शआपके स्परूपमें चले, उसे 
ईर्यासम्तिति कट्ठते हैं । चलने और जानने दोनोंका एक श्र्थ होता है. एक 
मर्म होता है | जाननेमें भी ज्ञान चला | मेंने ज्ञान किया; मेरे ज्ञान आया, 
उसमें भी गमनागमनका प्रयोग होता है। ससकृतमें जाना और ज्ञानना 
दोनोंकी प्राय. एक धातु होती है याने एक ही बन जानेका अर्थ भी पताता 
है झोर जाननका अर्थ भी बताता हैं ! ससकृतमें प्रायः ऐसी अनेक थे।हुरे 
हैं ओर उन्त धातुर्वोके सन्नाभूत भेदसे भी जानें कि जेसे घह्वते हैं. ८ वगम । 
उसने अब अवगम किया, उस अवगमका अर्थ है जानना, और अवगमर्मे 
धातु है गम) उसका अर्थ है गमत करना। गमन करना और अबगम 
फरना दोनोंमें एक धातु है। उसका जाना मी अर्थ है और जानना भी अर्थ 
है । तो यह उपयोग अपने आपके स्थरूपमें जाय, इसका नाम हैं ईर्या- 
समिति | 
निश्चयईयौसमितिपूर्वक व्यवद्दारईयासमितिक्ा लाभ-- साधुजनोंके 
निश्चयरैयासमिति भी है भर व्यवहारररयासमिति भी है। निश्चयरईर्या- 
समितिका भाव हुए विना ज्यवह्रईयासमिति वास्तबमें साधुका चारित्र 
नहों है'। है भी चारित्र; ठीक है, पुण्यवघ कराने घाला है पर सबर और 
निर्जराका कारण नहीं है । कोईसी भी क्रिया हो, कोईसा भी परिणमन हो, 
उस परिणमनमें निश्चय आर व्यवहार दोनों प्रकारकी पद्धति हुआ 


करती है । व 

हि मा घ व्यवद्यारपद्धति-- जसे हम जानते दे कि 
हमने चौंकी जानी, तो मेरा ज्ञान मेरे आत्मग्रदेशको छोड़कर वया चोकी 
में चला जाता है ? ऐसा तो फभी हो ही नहीं सकता। ज्ञान एक गुण है 
और वह ज्ञानशक्ति आत्माके प्रदेशमें है । जद्दा भक;चात्मतरेजपु ज है बहा 
तक हाँ ज्ञानशक्ति है और सभी शक्तिया हैं। तो जहा यह छ्ानशक्ति है 
इस ज्ञानशक्तिका परिणमन उस ही स्थानमें होगा । उसको छोड्फ्र बाहर 
ज्ञानशक्ति परिणमेगी नहीं ? तो चोौकीका ज्ञान बरनेमें भी हमने क्या 
किया ? जो कुछ किया अपने आपके झ्ात्मासें रद्षते हुए अपने आपके 
आत्मामें दही पा णमन किया । ज्याकांर परिणश्न हुआ, हक भी वह्‌ 
अपने आपमें दी, क्ेकिन उस वास्तविक कामको) निश्चय परिणमनको 


गाथा ११ ४७ 
हम. किन शब्दोंमें कहें कि मेने यहा क्‍या किया ! इस निश्चय परिशमत्त 
को बतानेका उपाय यद्द ही है कि मेरे परिणमनमें जो विषयभूत बाह्य 
पदार्थ है उसका नाम लेकर बहा जाय क्रि मैंने चोकी को जाना | निश्चय 
से हमने चोकीौको नहीं जाना; किन्तु अपने आपसे अपने आपकी ज्ञान- 
शक्तिकी परिणति द्वो गई । 

परिणतिका श्न्यत्र अगमन- जेसे हम दर्पण लिए बेठे हैं, हम 
' दप॑णको द्वी देख रहे हैं पर द्पेणको देखकर ही अपने पीछेके सारे 
मनुष्योकी क्रियावोंका वर्णन फर सकते हैं। इससे अब पेर उटाया। इसने 
हाथ उठाया; इसने जीभ चल्नायी) सग्र हम वर्णान कर सकते हैं--देख रहे 
हैं केघल दर्पणको ही, पर वर्णन कर रहे है हम उन सभी पुरुषोके सम्बन्ध 
मे । इसी प्रकार जो वाह्मपदार्थ हैं उन ॥ ज्याकार परिणमन यहां हो जाता 
है तव हम जान नो रहे हैं अपने आपमे उठने वाले जेयाकार परिणसमक्रो 
ही, किन्तु इस ज्लेयाकार परिणमनको जानते हुए हम बाह्मपदार्थोंके बारेमे 
वर्णन किया करते हैं | 
इैयोौका 'निश्चय व्यवहार परिशमन-- उस अशभेदस्वभावी शोर 
अभेदपरिणासी अपने आपको में निरख सकू--ऐसा जो यकत्त्त है उस यत्त 
का नाम हैं औ्यौसमित्रि। निश्चयत तो जेसे हमारे सभ कुछ जाननमें 

५ निश्चयजानन ओर व्यवहारजानम लगा हुआ है| इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया 

! में निश्चयवृत्ति ओर व्यवहारबृत्ति चला करती है । निश्चयतः यह साधु 
पुरुप अपने आपके उपयोगमें जा रहा है ओर व्यवद्दारतः यह साधु पुरुष 
बाह्ममें इस जीवरक्षाका यत्न कर रहा है | 

यथार्थ लक्ष्य बिना धर्मके वेशमें विडम्बसा-- कोई अज्ञानी पुरुष 

अपने आपके आत्मतत्त्वसे बित्नल अपरिचित हो ओर साधुधर्मके नाम 

पर बल्यवृत्तिये।फा खूब प,लन करे, तो अपने ज्ञानस्वभात्रका स्पर्श न होने 

के कारण वें सयके सच श्रम बद्रिमु खी हैं । षह्ां बाह्यपदार्थोकी ओर दृष्टि 

है। में साधु हू) ये श्रावक्र है; मुके ऐसा करना चाहिए) ये सब बहिमु खी 

+$ टहृष्टिया हैं। कोई एक प्रश्त करे ऊि यह क्‍या कारण है कि आजकल प्राय' 
शी २३० प्र आप भ्छ 

यह दिखिता है कि जितना घेय॑ जितनी शाति गृहस्थोको है उतना धैर्य, 

# उतनी शाति आय' साधुजनोंको नहीं है। शौर करीब-करीब उनके गुस्सा 

ही दिखा करता है | जरासी बात पर गुस्सा आ जाता है और असदूव्य- 
बहार करते हैं, तो उसका कारण है क्‍या ? क्यों इतने जरुदी क्रोध आ 
जाता है ओर इतनी जल्दी असद्ब्यवह्ार होने लगता है ? उसका कारण 
वे बल एक यह ही है कि अपने आपके शुद्ध चेतन्यस्वरूपकी खबर नहीं है । 


श नियमसार प्रवचन चहुर्थ आग 
उन्‍हें जो कुछ दिखता है उसे दी अपना सर्वस्व मानने कगते हैं। यह वृत्ति 
तब बनती है जय अपने स्वरूपकी खबर नहीं है। जब »पने स्वरूपकी 
खबर नहीं है झोर बाहरकी सुध बनाए हुए है तो यही तो सोचेगे अपने 
शरीरको देखकर कि यद्‌ मे हू) श्रीर यह में निम्न न्थ हू। घर बार त्याग 
दिया; निष्परिग्रह हू, साधु हू, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा पुजन्ा 
चाहिए । 

अन्लानद्शामें लोकलिहाजकी भी होली-- अट्ठो अल्लानद्शामे कहीं 
कहीं तो लोक लिद्दान भी खम हो जाती है । अपनी पूजा दूमरोंसे बनवा 
लिया और सुप्रह पूजनका टाइम होने पर कट्दा कि यहअ्रष्टद्रव्य लो; 
हमारी यह पुस्तक है; इससे यह पूजा करो। इस तरह अपनी पूजा भी 
फरवाते, इतना तक भी लोक लाज नहीं रहती, इसका क्‍या कारण है ? 
इसका फारण है मूढ़ता, पूरा श्रज्ञान | जहा शस्‍्ञानभाव है. शोर जहा 
यह बात चित्तमे आ्रयी है कि में साधु हू, पुजता हू, पुजने वाला हू) ये 
लोग पूजने वाले हैं तो जितना स्टेश्डर बना रक्खा है उतनी प्रतिष्ठा तो 
मिल नहीं सकती है तब उसे दुख द्ोता है। कल्न ही सुनाया था प्रेमचन्द्र 
जी ने कि बिनोवा जी का एक पत्र आया है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा 
दुर्भाग्यका दिन शुरू देगा उस दित जिस दिन तुम जितने हो उतने से 
बडे दुनियामें जादिर हो जाबोगे । शिक्षाप्रद वात लिखी थी | 

योग्यतासे अधिक प्रसिद्धिमें खतरा-- भैया | हैं तो हम थोड़े छान 
बाले ओर अपने को पहिलेसे बड़ा ज्ञानी मद्राविद्ान जाहिर करा दे) 
अथवा लोग जान जायें कि यह तो बढ़े ऊचे विद्वान्‌ हैं; भोर हैं साधारण 
जानकार तो समझो कि उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया । कोई हो साधारण 
पोजीशनका ओर उसके बारेमें हुनिया घहुत बडा पोजीशन माने तो 
समझो कि उसको विपत्ति आ गयी | कोई है तो छोटे ज्ञानका और श्रपने 
को बहुत बढ। विद्वान जाहिर कर दे कि हम बहुत बडे विद्वाय हैं झथवा 
लोगोंने समझ लिया कि यह बहुत विद्वान्‌ है? तो उसमें कितनी ही बिप- 
त्तिया आती हैं। पहिली विपत्ति तो घमण्डकी है। घमड झा जाय तो वह्द 
दु खी दी रहेगा क्‍योंकि मान पोषण कौन फरेगा ? कोई किसीका नौकर 
है क्‍या ? सो यों दु खी रहेगा । उसने जितना बढ़ा ज्ञानी माना है उतने 
ही लोग ज्ञानप्रकाश करानेके प्रसगमें आयेंगे और प्रश्न पूछेंगे । बडे पुरुष 
झायेंगे। उस समय उसके पास यदि ज्ञान है थोड़ा और छुछ न वन सका, 
न कुछ बता सका तो क्या है) मिट्टी पल्लीत हो गयी । 

आत्मबोध बिना लोकविद्यासे तृष्णाकी उद्भूति-- वनारसमें एक 


गाथा ६१९ श्६ 
बहुत बड़ा विद्वान था; बूढ़ा हो गया लेकिन चुढापेमें भी रात दिन पुस्तके 
देखा करे। तो लोगोंने कद कि महाराज ! आप रकडों विद्वानोवे गुरु हें 
ओर सबसे ऊचे विद्वान हैं; फिर भी श्राप रात दिन याद करते रहते 
, इतना श्रम आप क्‍यों करते हैं ? तो वह वृद्ध विद्वान बोलता है कि 

हम इतना श्रम न करें और कदाचित्त्‌ कोई हमसे शास्त्रा्थ करे, शास्त्राथ 
में दम द्वार गये तो कुर्वेमं गिरनेके सित्राय और कोई चारा नहीं है । अंत 
में हुआ भी ऐसा ही हाल | किसी नये विद्वानने उनसे शास्त्रा्थकी घोषणा 
कर दी । उस शास्त्रा्थ में चह वृद्धविद्वानू हार गया ओर अतमे बुएसे गिर 
कर अपनी जान दे दी । 

अ्रक्षानान्वकार-- मो भेया | हो तो छोटी पोज्नीशन ओर बड़े 
पोजीशनकी प्रसिद्धि करे या हो जाय तो उसकी घचडढी बिडम्बना है । तो 
जिसको यह दिखती हुई दुनिया सब कुछ मालूम होती है--यह शबशीर है 
सो में हू और में साधु हू, ये सब श्रावक हैं, इनका कर्तव्य पूजना है। मेरा 
कर्तव्य पुजना है--ऐसा भज्ञानका अधेरा जब इस जीब पर छा जाता है 
तब इसका शुद्ध आशय नहीं रह सकता ओर ऐसा पुरुष धर्मक नाम पर 
नड़ी-चबड़ी तपस्याए करे, वड़ी-चडी समितियोका, त्रतोंका पालन करे) फिर 
भी वहा संचर ओर निर्जरा लेशमात्र भी नहीं हैं। इस कारण लिश्चय- 
समितिक उद्यमी साधु पुरुषोंक ही यथार्थ व्यवद्वार ईर्यासप्रिति होती है । 

ईयोसमितिमे घामिक उद्देश्य-- दैयो मायने चत्नना | अपने आप 
की ओर चलना सो वास्तवमें शयौसमिति है । सिश्चयईयाममितिक पालक 
आत्मदर्शीकी किसी कायके लिए चलना पडे तो वह अप्त स्थावर जीवोकी 
रक्षा करता हुआ चलता है। यही उसकी व्यवद्वारईयाॉसमिति है। ४याई 
समितिमें भज्ञषे कामके लिए चलना चाहिए। वे भल्ने काम क्या क्‍या हो 
सफते है; उदाहरणके लिए देखिये--तीर्थय/त्रा करना, देवच ना वरना गुरु 
के समीप जाना | ये सब उसके धार्मिक उद्देश्य है ओर आहारके लिए 
जाना यह भी साधुसतोका वार्मिक उद्देश्य है। सघु सनजन शझात्मतत्त्व 
के विशेष मचिया होते है । उनको भोजन न मिलना मिलनेकी अपेक्षा 
श्रधिक रुचिकर है । '्राहार करनेकों वे आपदा और विडश्यना समझते 
हैं। क्यों समभते हैं ? अहो श्रव में आत्मस्वरूपकी दृष्टि छोड़म्र भिन्न 
असार जिसका परिपाक मलमत्र बनेगा ऐसे पदार्थ्मि दृष्टि देकर में अपने 
आपको भूल जाउगा। ऐसे वेकार कामको में जा रहा 
का प्मन्तर में शोक रहता है 
करते हैं । 


बन्द इस च ते 
! ऐसे सत धामिक लक्ष्य लेकर ही ऐपणा 


५ नियमसार प्रवचन चहुथ भाण 
उत्सर्गप्रिय संतकी प्रश्ृत्तिमें भी फारण विवेकक्रा श्राउद्द- जो 
श्रात्मानु) बके झानससे सुखी रहा करते हैं वे इस शात्मीय शानन्वकों 
छोड़कर भोजन आदिककी प्रवृत्तिम चले दो उनको बद्दा शापत्ति मालूम 
होती 8 । किन्तु क्‍या करें, विचेक समझता है ऊ़ि क्षुधाकी तीछ्ता है । 
देखो शरीरफी स्थिति न रहेंगी तो तुम नियमोका पालन केसे कर सकोगे, 
अन्तरमे संक्लेश परिणामफा सदभाव हो जायेगा और शरीरकी शिथि-* 
लतासे वाधमे कोई भी 'प्रावश्यक कार्य सावधानीसे तन कर सफ्रोगे-श्स 
लिए चलो श्लुघाको शात कर आश्रो) यों विवेक समम्राता है तब साधु चर्चा 
फे लिए उठता एै। चर्या करते हुएमे उनवा प्रयोजन घर्मस्थभाषी भात्म 
तत्त्यकी सिद्धिका ही है। खानेका प्रयोजन नहीं है। उत्सगंग्रिय समको 
विवेफका झाग्रद ही आाद्ारचर्याम प्रतृत्त कराता है । ० है 
साधुकी 'आहारस भी धार्मिक कृति होने पर एक संदगदस्धक। 
दृशन्त- उत्तम प्रयो जनके अर्थ आहार फरनेमें भी पह साधु पुरुष धार्मिक 
कार्य फर रहा है। जेप्तेफि किसी ग्रृहस्थका यद्ध नियम हो कि में श्राजीवन 
शुद्ध नोजन फरूगा, ओर भोजन करने से पहिले में साधु सत्त पात्रों 
भोजन कराकर अथवा उनकी प्रतीक्षा करके भोजन किया करूंगा, ऐसा 
सकह्य करने वाले फो सुग्रह मदि्रिसे पहुचनेके बाद घरमे रसोईका आरम्भ 
चज्ष रद्दा है यद्यपि वह आरम्भ है. और पूर्ण निररपताकौ चात नहीं है, 
किन्तु उद्रेश्यमें यद पढ़ा हुआ है कि में साधु पुरुषको भाद्ार कराऊगा। 
इस भावनासे जो आहार बना रहा है उसका झाद्वार बसानिफा कार्य भी 
उप गृदस्थऊे योग्य वर्मेकार्यम शामिल हो गया । है 
गृडस्यके योग्य सुगम चार पुरुषार्थ-- देखो भेया ! चार पुरुषार्थ 
बनाये हैं--धर्म, अर्थ, काम झीर मोक्ष | धर्म मायने पुरुष करना झर्थ 
सायने वन कमाना काम सायने पालस। पोषण, भोग उपभोच करना झोर 
सोक्ष मायने मुक्िका उपाय फरना। सो इन चार पुरुषाथ मिं से मोक्ष 
पुरुतर्थ तो बड़। कठित लग रद्दा है भर आजकल मोक्षपुरुषाय साक्षात्‌ 
भी नहीं । तब मोश्व पुरुार्थके बक्ाय एक पुरुपार्थ आपको ऐसा बताये द्धि 
झाप सुनते दी खुश द्वो जायें (दा बताओ मद्दाराज) देखो तीन तो हैं 
घर्म) अर्थ, काम झोर चौथा हैं--नीद लेना) सोना। आपके लिए भार 
पुरुवार्थ बताये हैं। पुणय कार्य करता। घन कमाना! भोण उपुभोग करना 
और नोंद लेना | भौर देखो--रात दिनमे २४ घटे होते हैं--आओर काम हैं? 
चार) सो चारो काम बादने में प्रत्येकर्मे ६ घटेका बिभाग हुआ। ईर्छे 
समोवउतके साथ क्रत मो देखिये--सुबद जगनेके बाद शुरूके * घंटे धर्ममें 


धाधा *र 


लगाधो। उसके बादत £ घड़े घन परमानेमें लगाबो। उससे बादके ६ घंटे 
घरके प्रलम पीपशर, बोस 5 पर्मौथर समाजपे संस्थाक्ति फ्ा्सो्से खपत 
समय लगा। च्रो श्र र॒द्यादर 5 बंटीमे नींद नेदो | हा पे 

धर्म पोग्यिडस शडस्थवी वार्ण्कि धवतियां-- सुप्रहके ४ बजे से 
१० बज तक छापा धमंका पीरियद है, १० उने से ४ चने तक धन 
कछमामेका पीरियड है, ४ बजे से १५ बज रात तऊ सबकी खबर दयर ल्लेना॥ 
पालन पोष्ण करना। सभा सोसाइटीरे जाये करना) समाज सेवाएं करना 
झीर भाग वपमोग करना, ये सय काम हूँ प्रीर १५ बजे रातसे ४ बजे रात 
तक निद्रा छेता | एनमें *, श। घंदेका काम अदल्ल-बदल लो--फिर अपने 
झापणी चर्या बहुत हो जायेगी। तो इस घर्मके पीरियदम जो रसोई 
पनाना होगा पह भी वर्मसे शासिल है । यदि यह परिणाम है कि में साधु 
संतोफो आहार कराके आहार करू तो रसोई बनाते हुए भी वह ध्ममे 
शामिल ? आर किसी साधुकी आद्वार कराकर फिर स्वयं भोजन करने 
धठ नो पद भी धर्म म शामिल है। साधुको खिनाकर जो सतोपसे इसने 
अपना चौयाई पेटभर लिया इस खुशी से उसकी दृष्टि साधुके गुणस्मरणमें 
घलती रदेगी और यदा भोजसमे मुग्य चलना रहेगा । तथ बताया है कि 
खाना भी पर्स शामिल है । 

निश्चय ईर्यासमितिके पालकके व्यवहारईर्या समितिका सुगम 
पालन-- जहा निश्चयर्ई्यासमिति होती है पड़ा ज्यवहारध्यासमित्ति 
उसकी सहज कियासे चरती है और जिसके निश्चयटयोसमित्ति नहीं 
है पढ़ जान जानकर 85 फरता है कि में साधु हैं। मुझे रेखकर चलना 
घांदिए | इस प्रकार प्पतरत्षमे पर्याययुद्धिका, हृठयोगका परिशाम रखकर 
यॉसमितिफो पाशना सधर श्र निजेराफा फारण नहीं है। यद्यपि यह 
भो जीव रक्षा फर रहा हेैं। लेकिन श्रमरह्ममें जिसके निश्चयरेयॉममिनि 
गहीं 9 ध्र्थाति सम्बस्ज्ान नहीं है, ध्यत्मावे स्वभावका रपश नहीं है बढ़ 
पुरुष याग्से रक्षाका भी यदि यत्त फरेगा ती हृठपूर्वक करेगा। सहज न 
घन सका | इस फारण व्यवहारईयासमिति भी यद्दा सोक्षमार्ग की रुहायऊ 
है जहां निश्ययरे्यासमिति को । 

मुक्तिसखी सिश्चयरयॉसमिति--  निःचयर्फ्यासमित्ति कहते £ 
पात्मस्परूपसे अपने उपयोगफो भत्री प्रकार ले जाना। यही है निश्चय - 
ररयासगिति | थह फला जिसदे जगी हे यद्द पुरुष सदजमायसे जय प्रवृत्ति 
फरवा ? नो जीवरआमहित प्रदत्त करता है। यद ईयॉसपिति मांतों 
मतिबातारी सी है। जैसे सवोके माब्यक्से कास्ता लफ पहुंच जाना 


६२ नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग 
सरल हुआ करता ऐ, इसी प्रकार ई्यासमितिक माध्यकसे मुक्तियें निकट 


पहुच ही जाती है। मुक्ति क्‍या है? ्रात्माके विशुद्ध चेतन्यव्रिकासका 
नाम मुक्ति है । इस मुक्तिमें गमन उसप्तीका ही होता है जो इस ओर दृष्टि 
फरके इस शोर दी स्थिर रहा करे | यह भाव है निश्चयहरयसमित्तिमें । 
पिलज्छकाकी आवश्यफता-- साधुजनॉका मुग्य कर्तव्य एक ही है) 
अपने भआत्माकी साधना फरना, लेकिन जब तक शरीर साथ है तवत्क 
इस शगीरके पोषणका भी एक-एक यत्न फरना ही पडेगा। क्षुधाशासिकरि 
लिए चर्याको जात ह्वी पडेगा) ऐसी स्वितिमें वे साधुजन ईर्यासमित् पूर्वक 
गमन करते हैं | गमन फरते हुएमें साधुके पास पिछी श्रयश्य होना चाहिए 
साधु कोई ध्यानम खड्ठा --फोई पिछी ले जाय) ले जावो वह ध्यानमे 
खड़ा है । साधुको पिछीफी श्रावश्यकता ही नहीं है, किन्तु साधु गमन करे 
तो पिछी फी आवश्यकता है। कदाचित्‌ पिछी घिना भी बह ७ पग जा 
सकता है, इतना आवचारसहितामें विधान है। पर इतने से कोई प्रयोजन 
नहीं सिद्ध होता है। चर्याये समय गृहस्थके चोके में पिछी ले जाना अनु- 
चित है '्रौर जो साधु ऐसा ही हठ फरते हैं कि चोकेके भीतर ही ले जाएं 
ओर बह्दा ही छही रखदे या किसी खूंटी वगैरहमें टाग दें या नीचे घरे 
तो बह ग्रह्वस्थ पर दया नहीं करते | 
पिन्छिका का प्रयोग-- पिछी एक सयमफा उपकरण हैं, पिछीके 
बिना भी ऐसे समय पर दो चार कदम चला जा सकता है; पर विहार करे 
तो यहा पिछी श्रिना विहार नहीं हो सकता । विद्ार कर रहे दें) घृप क्डी 
है, किसी पेड़के नीचे छायामे आना है तो पेड़की छायामें प्रवेश करन से 
पहिले धूपमें ख़डेखडे पिछीसे अपने अंगकों माडे गे तब छायामें प्रवेश 
करेंगे । कारण यह है कि फोई जीव ऐसे हैं जो धूप 8 पसद करते हैं तो 
उन्हें छायामें पहुचऋर क्नेश होगा। और जब छाया छोड़कर धूपमें आते 
हैं तो वृपमे प्रवेश करनेसे पहिले अपने शरीरको पिछीसे मूड देते हें । 
कारण यह है कि जो जीव छाया पसद करते हैं उन्हें धूपमें जाकर कष्ट 
होगा | आचारसंद्ितामे जीषद्याके - रुम्धन्धमें ये सब पद्धतिया बताया 
गयी हैं | एक करवटसे सा; लोटा है, यदि उसे दूसरी करवट बदलनी हुई 
तो पिछीसे अपने शरीरको ३ निकटसरथानकों साफ करता है ताकि करवट 
बदलनेसे किन्हों जीवॉका घात न हो जाय । 
साधुकी अत्यल्प निद्रा और सावधानी-- साधु जनोंके सोनेमें उतनो 
चेदोशी नहीं होती जितना कि गृहस्थ वेखबर सोते हैं । साधुजन रोते हुए 
भी जगते रद्दते हैं क्योंकि छठे गुणस्थानमें नींद है | ७ वें गुणस्थानरें नींद 


गाया 5? 8 


नहीं है । छठे गुणरश्रनक्रा नाम प्रमत्तविरत है। उसमे प्रभाद भी है | ५ वें 
गुणस्थान में अ्रप्तत्तजिरत है। यहा निद्रा नहीं है | तो सूक#म इृष्टिसे साधु 
को दो-दो, चार चार सेते रड वाद सावधानी आया करती हैं । घटा मिन्नट 
सोने की बात तो दूर रही; वे तो इस पांच-पाच सेक्एड बाद जग जाया 
फरते हैं । इसीलिए इन साधुबों को सोते हुए भी जगता हुआ कहा जाता 
है। जेसे कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि सोते हुएमें दूसरेकी बातें सुनते 
रहते है। आधीधूबी सुनाई देतो हैं ओर कोई खास अपने मतलबकी बात 
हो तो मट जग जाते हैं । ऐसी ही आधी-घूधी नींद साधु में रहती है ओर 
क्षए-क्षण बाद, सेक्ण्डों वाद जागरण हो रद्दा है; वह गाढ निद्रा नहीं 
कददलाती है । करवट बदलेंगे तो पिछी से अपना शरीर भाड़ पोछुकर 
चदलेगे | हि 
मयूरपिच्छिकाके गुण-- ई्यासमितिकी साधनाके लिए ५ मुनिको 
मयूरपंख ही बताया गया है | इसके कई कारण हैं। इस मयूरप्िच्छिकाम?ं 
अनेक गुण हैं। इसमे पसीना नहीं चिपकता, णनी नहीं ठहरता और ये 
इतने कोमल होते हैं कि आखसे लग जाये तो भी कोई बाधा नहीं पहुंचाते, 
जीबॉकफो अज्नग करनेमे किसी जीवको बाधा नहीं होती-- ऐसे श्रनेक गुण 
हैं और | साधु जन जगलोमें रद्दा करते थे। ये मयूर पख जंगलोंमे आसात्ती 
मिल जाया फरते हैं । मथूर जगलोंमे रहते हैं । कहीं भौ २०, ४० पख 
उठा लिये ओर उन्‍्हींकी पिछी वन गयी । कोई हजार पंखकी बहुत बढिया 
पिछी वनाए। देखने मे खूबसूरत लगे; चहुत बड़ी हो, ऐसी भावनाकी पिछी 
दोप करने बाली है ! प्रथम तो उससे स्नेह हुआ, दूसरे पिछी लेनेका प्रयो- 
जन तो यद्द था कि किसी जीवका घात न हो, क्सी पर वोमक न हो, मगर 
बहुत बडी पिछी रख लिया तो उसमें तो व्हुत बढ़ा पिछीका भी भार बन 
जाता है । फिसी जीवपर इतनी बड़ी पिछी रख दिया तो उसफो हुछ 
बाधा हो सकती है इसलिए बहुत थोंडे पखॉंकी पिछी साधु जनॉको 
चतायी गयी है । साधु कमण्डलफ बिना तो चल सकते हें, बिद्दार कर 


।्क 


सकते हैं; पर पिछीक बिना वे विहार नहीं कर सकते हैं । यह सब व्याव- 
हारिक ईयौसमिति है। 

ईयोसमितिके पालककी सहिसा- व्यावद्यारिक ईर्यासमिति तो उस 
साधु के है जो निश्चयईयासमितिक्का भी यत्न कर रहा है; तो वास्तव में 
उसके लिए यद्द चारित्ररूप समिति है। जो साधु इस इईर्यासमितिके 
समंफो जानकर इस निश्चयई्योसमिति के पथकों जानकर कचन और 
कामिनीके सगसे दूर रहते हैं और अनुपम अपूर्य सहज अपने आपर्म 
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प्रकाशमान्‌ चित्तस्वभावका अयलोकन फरते हैं वे तो उस काल भी एक 
इृष्टिसे मुक्त ही हैं । - 

आत्देवकी निः.संदेद भक्ति-- देखिये इतिहासों में जो प्रशुके 
चारित्र सुनाये गए हैं उन्तकों अनेक समुदायोनि अपनी-अपनी मशाके 
मुतायिक अनेक प्रफारसे गाये हैं । फोई इसमे कद्ाचित सबेह् भी कर 
सकता है। ऐसे थे वे प्रभु या नहीं ये। ऐसा ही किया या नहीं किया | 
भत्ते ही यद्या छुछ सदेह फोई कर बेठे, वह तो पीठ पीछे+ बात है) लेकिन 
यह शआत्मदेष तो श्रकट साक्षात्‌ सामने है। अपना-अपना आत्मप्रभु अपने 
आप अपने उपयोगके सामने है । थोड़ा इन्द्रियोंकी संयत करके, विपय- 
कपायोंकी भावनाको दूर फरके अपने आपमें ही थोडा निरखना मर ह ! 
यह तो साक्षात्‌ 'प्रपनी श्राखोके सामने है, उपयोगके सामने है | रेखो--ह 
ना यह घानसे लयाज्ञय भरा हुआ अन्यथा वतलावो इसमे रूप है क्‍या? 
रस, गंध, रपर्श, हैं क्या ? थे तो कुछ भी इसमें नहीं हैं | यह तो श्राकाश- 
यत्‌ अमूत केवलश्ानप्रकाशमात्र है। ेु 

, आत्मदेवके निकट पहुच-- भेया ! इसमें उजेला मफ्काटा भी नहीं 

है। जेसे कि कोई लोग कहते हैं फ्ि जब आत्माका ध्यान करने लगते 
तो मीतरमें कुछ मक्फाटासा होता है और ब्जेला नजर आता ह तो 
चहा न मक़काटा हैं; न उजेला है, किन्तु ज्ञानमय विशद्‌ अनुभव ऐसा 
सच्छ है फ्रि वहा 'भ्धेरा जेसा अनुभव नहीं होता | वहा न अधेरा है, न 
छ्जेला है | मुमे तो विदित होता है कि बद्दा न मक्फाटा छे न प्रकाश है, 
न श्रधेरा है; किन्तु जाननमात्र है, ऐसा घान तत्त्वसे लबवालब भरा हुआ 
यह आनन्‍्दमय शआत्मतत्त्वय समस्त जगतूफे पदा्थेसि निराला है। इसके 
अन्दर फोई दूसरी वात होती ही नहीं हैं। में किसी दूसरेसे बेंधा हुआ 
नहीं हू। जगतऊे सर्व जीब्र स्वतत्र हैं। ऐसा शाश्वत चितृप्रकाशमात्र 
झानन्दमय ज्ञानस्वभावी शात्मप्रभुको जो साक्षात देख लेता है वह्द पुरुष 
तो मानों मुक्तिके अत्यन्त निकट है। यह सब अतरद्भ गमनका प्रसाद है, 
निश्चयई्योसमितिका प्रभाष है । 

साधु सतोंका सहज योग्य व्यवहारप्रयतन-- साधुजन जच चलते 
हैं उठते हैं, वेठते 9 करवघट बदलते हैं तो उनका सहज ही ऐसा कार्य 
बनता है | में साधु ह, इसलिए पिछीसे माडकर बेठना चाहिए। इतना 
सोचरेका अवफाश उन्हे नहीं मिलता; किन्तु वे सहज ही भाडकर चेठ 
जाते हैं | जेसा चादे उठे) बेटे) भागें, गमन परे, जीर क्ष का को३ ध्याप्त 
न हो तो ऐसी स्थितिमें उस साधुको क्‍या चारित्रबी मत उद्या जा सकता 
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है? यद्यपि वे सुनि ज्ञानी जीव पिछीमें कोई देवत्वका निश्चय नहीं 
रखते, किन्तु उसे थमा उपकरण सममकर उसका उपयोग कियां करते 

| कुपथमें चल्नेके लिए उन मुनिज्ननोंका मन ही नहीं करता है और 
देव वदनाको। गुरु चदनाकों या आवश्यक धमध्यान्तफे कर्तव्यके समय ध्स 
पिछी फो हाथमें लेकर जाते हैं, उस पिछीसे जीवोंका बचाव करते हैं; तो 

, कुछ बाह्य बातावरण से भी उनमें विशेषता आ जाया करती है । 

द्विविव सयम-- यह दै्यासमिति समस्त चारित्रों का मूल है । तन्रस 
जीवॉका घात ओर स्थावर जीवोंके छाहसे बचाने घाली यद्द ईयॉसमिति 
। साधुजनोके द” प्रकारके सयम होते हैं । एक उपेक्षसयम ओर दूसरा 
झपहतसयम । व्पेश्न संयमका अर्थ यह है कि कहीं जीव बहुत चज्ञ रहे हैं, 
उत्तक्ना बचाव यो नहीं हो सकता हे तो उस जगहको छोड़कर नित्रट दुसरी 
जगइसे चतदे या फ्रिसी स्थान पर बेठना हो और उस स्थान पर जीव 
अविक हा तो बडां काइरर न जेंठे, किन्तु उस स्थान को छोड़कर दूसरे 
स्थानमें बेठ न ये। य जानेसे उस स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानसे चलदे 
यह है मुनिय्नोका उपेक्षास यम । और जब देखें कि उस स्थानकों छोड़कर 
दूमरे सार्गसे जानेका मार्ग ही नहीं है श्रथवा दूसरा स्थान कोई बेठने के 
लिए नहीं है श्रोर थोडे बहुत ही बह जीव हों तो उस स्थानकों साफ 

» करऊे सु बेठ सकता है । लेकिन कदाचित्‌ जीवोंकी सझ्या बहुत हो हो 

विहार बर करके साधु कोट आयेगा अथवा उसे प्रयोजन ही नहीं है 
वेठनेफा । तो माधुज्ञन जोषरक्षासे सावधान रहते हैं।_ 

_' | षटकायके रक्षक > साधुजनोंकों $ कायके जीवोंकी रक्षा करनेवाला 
बनाया गया है | $ काय कोन कॉन है ! पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, 
बॉयुकाय, त्रनस्ततति क्राय ओर त्ररक्रांय। इन सबकी रक्षा करने वात 
साधु होते हैं। ऐनफ ओर ध्ुल्लक्रका भी वह्दी जीवरक्षाका कत्त व्य है | 
ऐलफकका अथ है कम कपडे बाला । ऐलक शब्दसें जो अथ भरा है उसका 
अर्थ है अन्यन्त फप्र कड़े वाला । जिसका प्रसिद्ध अर्थ है एक लगोटी 
मात्र रखने वाला | ऐल+ऊ शब्द अचेलकसे बना है । अचेज्ञकमें अ का अथे 
पन्ही! नहीं है। डिन्‍्तु ई त है। ईपत्‌ मायने थोड़ा) चेल मापने कपड़ा । 

# जेंसे ल,कव्यत्रह्रमे बोलने लगते हैं; अरे तुम बड़े मेले कचेले हो | क 
मायने खराब अ र चेल मापने कपडा। तो जिन फपड़ोंको गृहसुथ न 
पसन्द कर ऐस्ता वह कपड़ा है ऐलककी लगोटी । ऐसा थं,ड जो चेल 


रखमेवाला है उसका नाम है अचेलक | इसमे च का लोप होकर प्राक्तमें 
ऐलक हो जाता है। 
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क्षुल्लकमुनि-- ऐन्रकफ पहिले है छ्ुल्लक | क्षुरूफ मायने छोटा, 
तुन्छ | यह समकृष्का शब्द है। क्षुहुलक एक मुनि शब्द का विशेषण है; 
श्राधफ शब्द का शेपण नहीं। गर श्रादक्क श्ब्द्का बव्शिषण हो तो 
उसका श्र्थ हो जाय--तुल्छ श्राब०, छोश श्रावक् | पर श्लु्लफ शब्द 
सुनिक्रा विगेषण है जिस श्र्थ है छोटा मुनि, तुन्छ मुननि। क्षुल्लकफो 
भी पिछी त्रताई गयो है। पर १ दाचित ६ल्‍लक फोमल फपडेसे भी विद्ली 
का काम कर सकता है। ते पिछी हो तो ऐसा अनिवार्य नहीं है फि बह 
बिहार ही नहीं कर सकता । कोई कोसल्ञ कपड़ा हो तो उस कोमल कपड़े 
फो हाथमे लेकर विध्ार कर सकता है। ऐल्पको पिछी अनिषार्य है क्‍यों 
कि वह मुनिके अत्यन्त निम्ट पहुच ग्या है। तो पिच्छिका संयम का उप- 
फरण है, जीघपरक्षाका साधन है । 

निश्चयसमितिके सहवाससे उप्रवह्वारसमितिफी समर्थता-- साधुजन 
जत्र विहार करते हैं या लोटते हैं या थोड़ा भी करबट बदलते हैं तो ये 
सत्र चातें पिन्छिका हुए विना नहीं कर सकते । यदि न हो पिच्छिका तो 
साधुयों ही बिना हिलेडुले खड़ा रहेगा) पड़ा रहदेगा। तो व्यवद्दारईरया- 
समित्ति निश्वयरईयासमितिके साथ शोभाको ग्राप्त होती है । ईयासमिति 
ससाररूपी दावानलके सतापके क्लेशकों शात फरने पाली है । + 

पिच्छिकाके पंख़में विद्या की असिद्धिका कारण--बहुतसे लोग कहते/ 
हैं कि यह पिच्छिका विद्या है। पिछीका एक-एक पंख विद्या कहलाता है । 
सब्र लोग प्राय' कहते भी हैं कि दिद्या हमें दो, वल्कि चलते हुएमें मुसल- 
मानों तकके वालफ यह कह देते हैं कि यह विद्या है। अरे यदि विद्या है 
तो बाजारोंमें खूब बिकते होंगे, ले आबो ४ रुपयेमें हजारों पंख, फिर रूब 
उनसे विद्या ले लो | उन मयूरपखोंसे बिद्याकी रुढ़ि केसे हुई ! सो सुनिये, 
साघु जनोके पास पिछी रहती थी। शास्त्र रहता थः॥ शास्त्र पढ़ रहे है। 
जहा तक पढ़ा वहा निशान लगानेके लिए कोई दूसरी चीज न मिले भौर 
पिछ सें से कोई पख उखड जाय; टूट जाय तो ब्ये श'स्त्रमें रख लेते थे | 
लागॉने देखा कि महाराज शास्त्रमें इसे रखते हैं, यह दिया है। इसी वजह + 
से इनमें ज्ञान लवालव भरा हुआ है। इस तरह उसमें पिद्याकी रद़ि द्वो 
गई । झाज तक भी लोग फदते हैं । इससे जेनवर्मके चारित्रकी प्राचीनता छ 
सिद्ध होती है । 

ओोनामासी धमकी प्रसिद्धिमें फारण जेनतत्त्ववी व्यापकता-८ 
जैसे अध्ययनकऊे कार्यमें लोग कभी-कभी भद्दानामें लोग यों बोल देते हैं कि 
पप्रोन्तामासी धम) बाप पढ़े ना हम ।? इस प्रसिद्धिका स्रोत क्या हैं) सो 
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घुनिये। पूर्वफालमें * न्रमः सिद्धमः वोला जाता था। पहिले सबको यही 
पाटी पढ़ाई जाती थी 'ओनामासी धम्‌॒ सीदो वन्ना समामनाया; चतुरो 
चतुरो दासा? इत्यादि ४-६ पाटी पढ़ाई जाती । यह पाटी जो हमने बोली 
है बह पढ़ने वालोंकी भापामें बोली है, यह सब अशुद्ध है| शुद्ध क्या है-- 
“४० जन्म सिद्धम) सिद्धोवर्ण्समाम्नाय-, तत्र चदुदशादो स्वरा ऐसा चलता 
) जाता है । तो ये सूत्र चलते थे जनव्याकरणके | ये सब्र कातन्त्रव्याकरण 
क सूत्र हैं । इसकी रचना कसे हुई ? सो सुनिये । 
सुगम प्राचीन जेनव्याररणकी रचनाका इतिहास- एक बार एक 
राजा अपनी रानियो सहित तालाबमें खेल रहा था--जिसे जल्क्रीड़ा 
कहते हैं, एक दूसरे पर छोट मारे जा रहे थे | यह घृत्त हजार वर्ष पहिले 
का हैं। तो जब रानी छोंटोंसे परेशान हो गयी तो रानी कहती है-- 
'सोदक देहि राजन्‌ !! उसका अर्थ था कि हे राजन्‌  श्रव जल छींटे न 
मारो । उसका अर्थ राजाने यों लग,या कि यह रानी लड्डू माग रही है-- 
सोतुरन्त आज्ञा दी अपने नोंक को) जावो ढडडु॒वोका टोकरा ले 
झआावी | तब रानीने थोड़ा मुखेताका उल्लदहना दिया तो राजा को इतनी 
चोट लगी कि यदि मैं सस्क्तका जानने बाला होता तो आज क्यो इतनी 
गालियां सुननी पढ़तीं । तो उसने सकल्प किया कि में सस्कृत पढ़कर 
* रहूगा | यह बहुत पुर,नी घटना है। वह एक श्राचार्यके पास गया; बोला 
मद्दाराज ! में बहुत मुख हू, सस्क्त भाषा पढ़ना चाहता हु) मुझे ऐसी 
सरल पद्धतिसे सस्कृर सिख,वा ।क जल्दी भा जाय | उस समयके आचारयों 
की यद्द व्याकरण है। उसी व्याकरण के ये सूत्र हैं, जो त्राहण वगेरह सब 
अध्ययनमे पाठमें पढ़ते हैं. “४ जन्म. सिद्ध अर्थात्‌ सिद्धफो नमस्कार 
ही, इसमें एक वाक्य है। 3“ नम. सिद्धभ्य'” में ओर “3 नमः सिद्ध? में 
अन्तर देखो-- 3“ नम- सिद्धेभ्य का अर्थ है सिद्धोंको नमस्कार हो और 
'3० न्म' सिद्धम्‌ का अर्थ है साधु को अनुकूलित करने के लिए नमस्कार 
हो | इसमें भाव उजाला भरा हुआ है। जेसे नमस्कार दो तरहके द्वोते हैं । 
तुम्दारे हाथ जोड़े --यद्द भी नमस्कार है। एक प्रेमपूर्षफ हाथ जोड़ना यह 
भी नमस्कार है। खैर, इन दोनोंमे इतना अन्तर तो नहीं है, लेकिन 
'3» नम सिद्धभ्य- का अर्थ है सिद्धोंकी नमस्कार हो और “3 नमः सिद्ध 
का अथ है--सिड्के गुणोंकों अपनेमें उतारते हुए उनको भाव नसस्वार 
हो। यों जिस प्रकार “ओनामासी धम्‌ः से जेन बिद्याकी प्राचीनता सिद्ध 


होगी है इसी प्रकार मयूरपंखको विद्या कहने से जनचारिदरको प्राचीनता 
सिद्ध पोती है । 
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दुर्भाबस तॉवशामक “मेघबपण-- ईयॉसमिति सद्ृन्ञ ज्ञानस्तरूप 
ख्रात्मडेगकी घदनाके लिए उपयागका जो गमन है. इसे निश्चथईर्यासमिति 
कदते है | यह समिति ससारऊे संताप अ्रग्निकों शात कर नर लिए घनमेघ 
मालाकी तरह समर्थ दै | जेसे जगलमे बहुत तेज श्राग लग चुत हो नो 
उस आगगरो बुमानेमें नगरपालिकाफे फायर विभाग समर्थ नहों है। इस 
पर तो घनमेघमाला बरस जाय तो क्षणमें ह्वी आग शांत हो सकनी है रे 
इसी प्रकार विपय कषायेके डुर्भावोके सतापसे इस श्रात्मभूमिमे अग्नि 
जल रही है; लददलहा रही है। इस श्रग्निके सनापकों दूर कर नेसे समर्थ न 
मिन्रजन हैं, न घरके लोग हैं) किन्तु एक भदविज्ञानक द्वारसे आया हुआ 
जा यह ज्ञानातुभवुरूप रूप मेघवर्पण है बह ही एक समर्थ है । 

उपादेय और देय वेभव-- यद्द उपयोग 'शआत्मस्थभावती ओर गमन 
करे, इससे उत्हा्ठ लोकम कोई वेभव नहीं है। जिसे लोग वेभघ कहते हैं 
बह्द तो धूल है । लाखोंका वभश् हो अथवा फरोडोंका वेभव हो) बह इस 
आत्माकी आकुलताफा ही निभित्त बनता है।शात जल्ञानामून स्वच्छ 


पवित्र ज्ञान सुधारसके स्पादमें बैभवका रच भी हाथ नहीं हैं । यदि इस 


धन वेमब्मं शातिकी सामर्थ्य द्वोती तो चढ़े-बडे तीथंकर, चक्रवर्ती बयों 
त्याग देते ? उन्होंने इस घन वेमवकों असार समर कर इस तरह त्यगा ” 
जैसे कोई नाक छिनक कर वाह्वर फेक देते हैं; उसकी ओर फिर टेष्टि नहीं< 
देते। ऐसे ही उन्होंने इस वेभवकों ऐसा त्यागा कि उसका फिर स्मरण 
भी नहीं किया । यही है निश्चयईयासमिति | यह अपनी दी फट्दानी है। 
अपने ही आनन्दकी चर्चा है | 
आनन्दपोषिका मेघमाला-- शाश्वत्‌ नित्यप्रकाशमान्‌ अछेद, 
अमेय इस चेतन्य मद्दाप्रभुके उपयोगका नाम है समिति । यह परमानन्द 
रूप धान्यकों उत्पन्न करने वाली झौर पुष्ट करने घाली मेघमाला ४५ और 
साथ ही फुछ जब तक अनुराग रद्दता है तो इस भुसरूप पुण्यक्रों भी पा 
करने बाली है । धर्म तो है बीज भोर पुण्य दे तुप। जो धर्मके मार्गमें 
लगता है उसके जब तक भव शेष है यह पुख्य-पुए्य तो मिला दी करेगा। * 
धन्य हैं वे ज्ञानी पुरुष जो पुरय; पाप दोनोंको समान मानकर हेय समभ 
कर उन दोनोंसे विविक्त इस ज्ञानानन्दभावरूप धममें आते दे । ्‌ 
सुख दु खमें समानताका कारणभूत ज्ञान ८ शानीकी दृष्टि सुख ोर 
दु खमे समान रद्दती दै। सुख आया तो कया ? सुख तो दु ख देकर मिटा 
करता है। दु ख आया तो कया ? दुख सुख देकर मिटा करता है । खूब 
खूब परख लो । जिस किसीको भी सुख मिला तो बह सझुखदु ख देकर 
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मिटेगा, ओर जिसे दुख मिलता है उसे सुख देकर वह दु ख मिटेगा । 
क्योंकि सतनारचक तक सुख्व ओर दु ख एकके वाद एक परिषरतित होते रहते 
हैं। अरे उस 6 ख देकर मिटने बाले सुखसे क्‍या प्रेम करना ? फासी पर 
लटऊफ़ाये जाने वाले पुरुषफे आगे मिठाई का थाल रख दिया जाय कि 
खत्रो भाई खूब प्रेत से छककर भरपेट, पर उसको उस भोजनके खानेमें 
रुचि दीती है क्‍या उसे तो मालूम हैं कि फांसी पर लटकाया जानेसे 
पहिले होते वाले ये सब नेग दस्तूर हैं । यो ही दु ख देनेके लिए आये हुए 
ये लोकिक सुख है। ये मिठाईके थाल हैं | ज्ञानी जीव जानता है कि यह 
दु खके सदाशतेंसें पटकनेके लिए विषयोके भोग ओर उपभोगो का समागस 
भिज्ञना नेग दस्तूर है । ज्ञानीको इस ज्ञौकिक सुखमें अनुराग नहीं होता । 
ज्ञानीके विषद्रभयका अभाव--यों ही सुख देने वाले दु खरमें 
ज्ञानीको कभी घबहाड़ट भी नहीं होती है। आये हैं दु ख, आने दो, ये 
ढुख अतिथि हैं, मेहमान हैं, ये सदा न रहेंगे और दुख है भी क्‍या ? 
कल्पना बनाली तो दु ख हो गया। यहीं परख लो, जितने भी सज्जन 
यहा बेंठे हैं; सब्र अपनेमें कोई न कोई एक दुःख लिए हुए रद्दा करते हैं । 
क्या दु ख है सो बताओ ? कोई यों सोचते होंगे कि धन कम है और बढ 
जाय। शरे घन जितना है वह आवश्यकतासे ज्यादा है; आगेकी तृष्णा 
क्यों करते हो, कया इससे निर्बेन भर लोग नहीं हुआ करते । क्या क्ललेश 
बहुत धन हो गया तो उसकी रक्षा करनेका क्लेश है, यद्द सुरक्षित 
नहों रहता | रे नहीं रहता तो न रहने दो । नहीं रह पाता तो यों क्‍यों 
मिटावो, पर-उपकारमें उस घनको लगा दो तो उससे होने बाला पुरय 
साथ ले जाबोगे। फिर भी नहीं रहता है तो जैसे मानों १० बे चाद 
छोड़कर जायेंगे तो आज से ही छूट गया तो उसमें क्‍या बुरा हो गया ? 
मेरा धम, मेरा ज्ञान मुझसे अलग हो तो मैं वरबार होऊँगा। 
व्यर्थका क्लेश-- खूब परख लो फौन सा क्लेश है ? क्लेश बनाये 
जा रहे हैं। कोई कुट्म्बमें गुजर गया अथवा अकेले रह गये, बड़ा 
क्लेश महसूस फरते हैं। अरे समस्त पदार्थोंका नग्न स्वरूप है, परमार 
दो तो) आत्मा हो तो, सभी द्रव्योंका तर्न स्वरूप । है प्रत्येक पदार्थ मात्र 
अपने ख्ररूपको लिए हुए है, किसी दूसरे पदार्थ को लपेटे हुए नहीं है। 
यदि किसी पदार्थके स्वरूपसे अन्य पदार्थका स्वरूप अवेश पा जाता तो 
आज यद देखनेकों दुनिया ल रहती । क्‍योंकि संकरता आ गयी तो कौन 
किस रूप हो जाय ! फत यह होता कि सर्वश्न्य हो जाता। कोई कष्ट 
नहीं है । कष्टके विकल्पको त्यागे। अपने आपको स्वतन्त्र निश्चल एककी 
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ज्ञानमात्र देखें ओर वहुत बड़ी कमायी फरलें | थेड़ासा इस असार वैभव 
की रृष्णामें झ्राकर अपने अनन्त ज्ञान अनन्त सुखकी निधिकों बरबाद न 
कर । 

बबूलेफी क्या अपनापत ९- मैया ' क्‍या दे? यह जीवन पानी 
के बबूलेकी तरह है। पानीमें उठा हुआ बबूला कितनी देर रहेगा ? वह 
शीघ्र ही मिट जाता है | बबूला मिट जाय इसमें आश्चर्य नहीं है किन्तु बह 
१०--४ सेकेर्ड टिक जाय तो उसमें आरचर्य है बरसातमें खपरी लसे 
अरबतिया गिरती हैं और पानीका बबूला वन जाता है। वच्चे लोग उन 
बबूलोंमें ऐसी कल्पना कर लेते हैँ कि यह वबूला मेरा है, दूसरा कइता है 
कि यह बबूल्ा मेरा है। फठपना कितने प्रयोजनके लिए है कि में यह 
बतादूं कि यह मेरा बबूला इनके बवृलेसे ज्यादा देर टिक सका। केवल 
इस प्रयोजनके लिए उन बचुलोंमें आ्रत्मीयता करते हैं । अधिक देर तक 
टिक जाय तो वे खुश द्वोते हैं । श्ररे वबूल्ोंके मिटनेका क्‍या श्राश्चर्य है। 
टिकने का आश्चय है। ऐसे ही बबुलेकी तरह क्षणिक इन पदार्थोक्ो 
जीवॉने अपनी कत्पनासे अपना कर लिया है कि यद्द कितने दिन टिकेगा ? 
यई जब है तव भी सग नो है, वबूला जब्र उठ रद्दा है तब भी नहीं है 
बाल़फका । लेफिन वदह्द कल्पना करके खुश द्वोता चला जा रहा हैं। 

भगवतर सतोंका उपकार-- केवल इस प्रयोजनके लिए उन बदूलॉमे 
आत्मीयता करते हैं। अधिक देर तक टिक जाय तो वे खुश होते हैं, अरे 
बबूलोंकि कप क्या आश्चये है, टिकने का आश्चय है। ऐसे ही 
बवूलेकी तरह क्षणिक इन पदार्थोकोी जीवॉने अपनी कठ्पनासे अपना कर 
लिया है कि यह मेरा घर है, यह मेर। वेभव है। अरे यह कितने दिन 
टिकेगा ? यद्द जब्र है तब भी सग नहीं है। पवूल्ना जब उठ रद्या है तब भी 
नहीं है बालकका।! लेकिन चह कल्पना बरके खुश होता चला जां 
रहा है । 

भगवंत सर्तोका उपकार-- अहो, इन सत्त पुरुषोंका हस कितना 

उपकार मान ? उतका ऋण चुकानेके लिए हम आपके पास कोई सासरथ्य 
नहीं है। भार मूलमें मूलगुरु तीथंकर भगवानका हम कितना बड़ा 
उपक्रार माने कि जिनका परम्परासे आज हमें यह बोघ होता है कि 
जगतके प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतन्त्र हैं, इस फारण मेरा कहीं छुछ नहीं है । 
८“ पत्ता ज्ञान चत खाता, भिखारी क्‍या बना होता । खुदीका खुद पुजारी 
तू, कमीका धन गया होता ॥॥? केचल परपदार्थाम यह मे हू्यध मेरा है 
इस दुर्वद्धेसि संसास्मे गोतते खाते चले जा रहे हैं; अरे जो बात सच 
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है उसके सानने में भी कितना कट हो रहा है? यह नहीं कह रहे हैं कि 
अपना घर छोडो, दुकान छो डे) पैसा छोडो, अरे इससे कई शुणा धन 
उयेगा उसे कहा मिटाया जायेगा, पर यथार्थ बात मनमें बनी रहेगी तो 
अशाति नहीं हो सकनी | इतना लाभ है । 

निश्चयसमितिकी अनभिज्षताका परिशाम-- यह निश्चयररयां 
समिति सदा जयघत हो; जिसके प्रसादसे संघारके समस्त क्लेश समाप्त हो 
जाते हैं। जो प्राणी इस निश्चयरत्लत्रयसे विमुख हैं अर्थात्‌ अपने ज्ञान 
को अपने सहज ज्ञानस्वरूपके जाननेके लिए नहीं ले जाते हैं. ऐसे ससारके 
रोगी कामवासनाके बीसार। विषयोंकी इच्छाके भिखारी जीबॉका इस 
ससारमें जन्म होता रहता है। इस मिल्ने हुए शरीरको क्या निरखना ? 
शरीरोका मिलना ही तो संसार है । यद्दी तो एक कष्ट है | किसी क्षण इन 
शरीरॉका मिलना वंद हो जाय, बस इसीके मायते तो प्रभुता है। जब हमें 
शरीर न मिल्लें ऐसे पंथ पर चल्न रहे हैं तो बतंमान शरीरमें राग करना; 
यह तो विवेक नहीं है । 

सेवक शरीरकी सेवाकी कृपासीमा- खेर, नौकरकी तरह जान 
कर शरीरको भोजन दें, जेसे सेवक बड़ा उपकारी होता हैं, श्रोर इसी 
कारण उसका पोषण किया जाता है, यो ही वतंमानमें यह शरीर सेबकोंकी 
तरद्द है। संयमसाधना। ध्यानसाधनाके लिए यह शरीर सहकारी हो रहा 
है । सहकारी कुछ नहीं हो रहा है; इतना भर काम हो रहा है कि यह दुष्ट 
फोई दुष्टता न करे | दुष्ठोंकी भी तो हाथ जोड़कर मनाया जाता है ओर 
वे मान जायें तो उनको कद्दा जाता है कि इन्होंने हमारा बढ़ा उपकार 
किया। उपकार तो कुछ नहीं किया। यही किया कि दुष्ट ने दुष्ट ता नहीं 
की | इसी तरह शरीरको भी भोजन दिया जाता है। यद्यपि इससे कुछ 
संयमर्म मदद नहीं मित्रती किन्तु इतना लाभ द्वोता कि क्षुघा तृपाकी बेदना 
ओर आकुलतताकी दुष्टता नहीं हो पाती। इतना भर ज्ञाभ है शशीरके 
पोएणसें | नियम और साधना ये तो अपने ज्ञासके द्वारा ही साध्य हैं| 

स्वच्छ हवाद॑ रखनेका कतंव्य-- इस ईर्यासमितिके बिना, परमार्थभूत 
आत्मस्वभावकी ओर उपयोगको ले जानेके बिना इस प्राणीका इस लोकमें 

जन्म होता रहता है । इस कारण हे मुने। हे पिवेकी जन, हे मुसुश्ष 

पुरुष, अपने इस आत्मघरफो इतना स्वच्छ रखो जद्दा मुक्ति रानीका 
आगमन हो सके अथोत्‌ तू मुक्तिक लिए उद्यम फर। ससारमें उपयोगमत्त 
फसा | यहा तो तू जलसें कमलकी भांति रह । जो जीव इस निश्चयईयौ- 
समितिको उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ अपने आत्मदेवकी भावबंदनाके लिए 
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गमन करते हैं वे मोक्षरूप द्वोते हैं | वास्तविक गमन बही है जो आत्माकी 
ओर हो | नहीं तो संसारमें भटकना वना रहता है | 

चारित्रधारीकी वंद्नीयता-- यद्द प्रकरण चल रहा है ब्यवहार- 
चारित्रका | व्यवहारचारित्रमें पचन्नतोंके पालनकी बात है और उन् पच 
ब्रतोंकी उत्कर्षता बढानेके लिए, पचत्नतोंकी रक्षा करने के लिए पचत्रतोंका 
फल्नित स्वाद लेनेके लिए ४ समिति ओर तीन गुप्तियोंका वर्णन है । इसे 
अष्टप्रबचन माठृका कद्दा है। ४ समिति ओर तोन गुप्ति इनके स्वरूपका 
प्रयोजनका, घृत्तिका भल्ती प्रकार ज्ञान हो तो बह मुनि अन्य शास्त्रोंका 
विशेष ज्ञान न भी रखता हो तो भी वह मुक्तिका अधिकारी हो जाता है। 
यह ईैयासमितिका प्रसग॒ चल रहा है। जो जीव निश्वयईयौ-समितिफा 
पालन करता हैं. ओर प्रयोजन होने पर) व्यवह्यारमें आने पर व्यवहार- 
ईयॉसमितिका सहज परिप्रवतंन करता है वह साधु पुरुष सिर नवाकर 
बदनीय है। यों ईर्यासमितिका वर्णन करके अब भाषासमितिका लक्षण 


कह रहे हैं । 


पेसुण्णहप्सकक्कसपरणिंद्प्पप्पस सिय बयणं । 
परिचत्ता सपरहियं भासासमिदी वद्तस्स ॥६२॥ 


भाषाससितिमें परिद्ाय॑ पद्चत्रचत-- चुगली, हँसी, कठोरवबाणी। 
परनिन्दा, अपनी प्रशंसारूप जो बचन है उनका परित्याग करने वाले 
स्राघुसत जो निज पर कल्याणके ही बचन बोलते हैं. उस बचनालापके 
करनेको भाषासमिति कहते हैं | भाषासमितिके लक्षणमें इतनी बारों को 
प्रत्यन्त देय प्रदर्शित किया है। चुगज्ञी, हसी, मर्ममेदी बचन बोलना, 
दूसरोंकी निन्‍्दा करना ओर अपनी प्रशसा करना--ये £ चीजे परिद्ारक 
अर्थ ख्यालमें रखिये | अपने जीवनमें भी इन ४ बातोंका परिहार बना रहे 
तो आपका आत्मा भी आनन्दरूप बर्तेगा ओर जहा आप होंगे बद्वाके 
घातावरणमें जितने मनुष्य लगे होंगे वे भी प्रसन्‍न हो ज.येगे। जैसे इत्र 
लगाने वालेके समीप सब लोग खुशबु लेते रहते हैँ ऐसे ही सज्जन पुरुषोंक 
समीप बसने वाले सब मनुष्य प्रसन्‍नवदन रहा करते हैं। उन पाचों चीजो 
का कमसे कुछ स्वरूप सुनिये । 

पे/,ज्यवचन- चुगली-- छुगली कहो या दोगलापन क्ट्ठी चुगल्ने 
का अथ है चार गलेकी बातका नाम | इससे कही दस्से कही, जो चार 
जगह यद्दाकी वहा) बद्दाकी यद्दा बाते करे) बंठे वह है चुगन और दूसरेके 
गलेमें उत्तार दे दूसरेकी वात वह दे चुगल्ी | चुगलका नाम हैं सरक्षममें 


४५८2 


हे 


जप 
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करजय, जो दूसरोके फानमें जाप देवे । चुगल दूसरेके कानमें धीरे-धीरे 
यात कहा करता है। कोई बात चुगलने जोरसे बोल दी तो ऐसा लगेगा 
सुनने वालेको कि कोई महत्त्वकी बात नहीं है ओर धीरेसे कहे, कानमें 
कट्टे कि अमुक ऐसा है तो वह जानेगा कि यद्द कोई खास भीतरी मर्मकी 
बात कह रहा है | चुगलका नाम क्या है ? कर्णोजप। जो दुसरोंके कानमें 
व किया करे | उस चुगलके मुखसे निकले हुए जो बचन हैं वे पे. न्‍य 
कहलाते हैं, चुगलीके वचन कहलाते है । 
पश्न्यवचनसे विपदाका विस्तार-- बोई 8 एक पुरुषकी 
वियर्त्तिका कारण है । कोई चुगली एक कृटुम्व भरकी विपत्तिका कारण हो 
जाती है, ओर कोई चुगली एक गाव भरकी विपत्तिका कारण हो जाती 
| क्या सार रक्‍खा है चुगलीमे ? जो चुगल है वह सदा भयभीत रहता 
/ कीं मेरे मायाचारकी बात प्रकट न हो जाय, ऐसी सदा शंका वन्ती 
रहती है। यहााकी बात बद्दां करे) वहाक्री वात यहां करे, ओर उन दोनोंमें 
परस्परम कलह करा दे | क्या पड़ी है ? हा अ्रपना कोई मित्र हो और उस 
को सावधान रखनेके लिए किसी की आलोचना कर दी जाय तो वहां 
आशय उसका खोटा न हो तो बह मित्रनामें शामिल है, न होगा चुगलीमें 
शामित्र; किन्तु ऐसा भी द्वोता कहा है ९ 
?  जेसे किसीकों जुवेकी आदत पड जाय तो उसे बिना खेले चैन नहीं 
पड़ती । जिन बच्चोंको तास खेलनेकी आदत होती है वे सुबह होते दी 
तास लेकर बेठ गये, १९ बज गये--मा बुला रही बेटा खाना खा जाबो । 
तो वह कद्दता कि अभी एक दांव तो अर र चलने 6 । जिसको जिसकी 
श्रादत पड़ जातो है वह वबरनमें हो जाता है । किसी परपुरुपसे या किसी 
परस्त्रीसे स्नेहका प्रारम्भ करना भी महान्‌ विडम्बना है। थोड़ा प्रारम्भ 
करे ती वह फिसल कर अंतर्मे वरबाद ही होगा। किसी भी दुराचारके 
लिए वात प्रारम्भ करना भी खतरे से भरपूर है । इस जीवनमे बड़ा सा|च- 
धान रहना चाहिए । 
... चुगलकी मच्छरवत्त चर्या-- चुगलको बताया है मन्छरकी तरह । 
जेसे मच्छर पहिले परमें शिरता है। फिर पीठका मांस खाता है और फिर 
फानमें कुछ धीरे-धीरे बोला करता है, समभ गये ना ? ये काट खाने 
वाज्ते मच्छर ऐसा ही करते हैं। इसी तरह यद्द चुगल पहले पेसेमें गिरना 
है अं र फिर पीठ पीछे उसकी हानिकी वात किया करता है ओर फिर 


दुबारा उसके फानमे भरभराया करता है । क्‍या तत्त्व रक्खा हे चुगली की 
बातमें ? 
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स॑ धुधोम पदल्यका पूर्ण श्रभाव- साघुसत पुरुषों्ि" खुनलीका 
ज्षेश भी नहीं रहता। फ्रिसक्री चुगली करना किससे चुगसी करना 
मुनिननोंकी तो जरा भी अबकाश नहीं है कि चेठकर तो खःलें। 
इसलिए वे खड़े ही खड़े श्राह्दार करके चले जाते हैं। देखा होगा 
मुनियोकी | श्रव कोई यों जाने कि हम तो साधु हैं, खड़े होकर खाना 
चाहिए तो यह तो यदद तो उसझी पर्याय बुद्धि है। अरे साधुको इनली 
नहीं है; उसे तो ध्यान है आत्मचि8न्तसनका) आत्महितका। अपने प्लान 
ध्यानमे लवलीन रहतेका। सो उन्हें येठकर अच्छी तरह झाहार करनेका 
अवकाश हो नहीं है। यह है आन्तरिक मर्म खड़े होकर भोजन करनेका। 
कोर व्यप्रद्यारमें मर्म यइ है कि खड़े होकर कम खाया जाता है। तो 
अलस्य न भ्रायगा। अब किसीके खड़े होकर भी दघल खानेकी श्रादत 
पह€ जाय तो उसक्रा इज्ञाज क्या द्वोगा हमें तो नहीं मालूम | तो जिसको 
भ्रात्महितकी धुत्त नगी है ऐसे ज्ञानी संत पुरुप को श्रवकाश कद्दा है ? फिर 
फिसको बह चुगली करे और किससे करे ? चुगत्ी ब्रिपत्तिका कारण है। 
चुगली कुटुम्घकी विपत्तिका कारण है शअथषा ग्रमका ग्राम एक चुगलकी 
घ॑जहसे नष्ट हो जाया करता है । चुगचीका वचन अत्यन्त हेय है। 

हास्यक्रमंक्री हेयता-- जसे चुगजी हेय है इसी प्रकार हसी सजाक 
करना भी हेय हैं। कहीं पर क्रिमी समय कुछ भी दूसरे मनुष्यके विक्ृत+ 
रूपको देखकर अथवा कोई बातको सुनकर जो कुछ है परिणामसे 
जिवोजुतो हँसी करने वाज्ञेके मुखमें शिकार हो जाता हे वह हँसी मजाक 
फहलाता है । जो हँसी मजाक करे उसका जरा कमरे से जरा फोटो तो 
उनार लो और फिर उसे दिखावो यड़ा खराब उसका लगेगा। दूसरेक़े 
मुख विकारको देखकर जिसने हँसीकी उसका मुख विकार उससे भी विंहत 
बन जाता है, और फिए कहते हैं. कि रोगक्की जह खासी, और मगडेकी जड़ 
दासी । हँसी ऋरनेके लिए रच भी उन्मुख मत दो | अ्रमी लग रही है-दंसी' 
ओर क्रिसी समय दो जायगा यही भयंकर रूप तो जीवन भरके लिए-घर 
बव सकता है | भो हँसी मजाकके भी बचन साधु सा पुरुषोंके नहीं हुथा 
करते हैं । इप प्रररणमें इन ४ निन्‍्यनोय बषनोंकी पर्चा चल रही हे । 

हास्यमावमें रुद्रताका आशय-- ज्ञोग हँसी किया करते हैं कव हि 
जब हास्थतामझ नोकपायक्रा उदय रहता हैं। इसका उदय प्राग' करके 
धोड -थोडी देर बाद चला करता है तव वहां वाह्य निमित्त पाकर भोर 
उस ओर उपयोग दोने पर इसकी हँसी मजाककी वृत्ति हो जाती है। यह 
हास्य यथपि कुछ दृषसे मरा हुआ है, फिर मी यह अशुभ स्मेवधघका कारण 


जा 
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है। किसीकी हँसी मजाक करना पापवंधफा कारण है । दूसरे को 
क्ल्लेश पहुचाये बिना ओर भोतरमेँ दुःखी करनेके परिणाम आये बिना 
ध्रथत्रा अपने आपमें मद आये बिना हँसीमजाक नहीं किया जा सकता 
है। इस कारण यह द्वास्य कम्मय घचत भी अतिनिन्दनीय है। इसका 
, प्रयोग न करना चाहिए । 

ककेश बचनका रूप-- तीसरा हेय वचन कहा जा रहा है ककंश 
ब्चन | जो वचन दूमरोंको अ्रप्रीत्ति पेदा करे उसका नाम हैं ककंश वचन | 
यह कान एक टेढ़ीमेढ़ी पूड़ी की तरह है। अथवा मृ्‌ गकी दाज्ञके बरोलेकी 
तरह है। ऐसे कर्णेशष्कुलीके बिल्के निकट पहुच ने मात्रसे ही जो पचन 
दूसरोंको अग्नीति उत्पन्त करे उसे ककश्वचन कहते हैं। क्रोध कषायमें 
लोग प्राय कर्केश वचन बोजञते द्वी हैं। उन वचनोंके कया उदाहरण देसा॥ 
श्लोीर उदाहरण देकर समय क्‍यों खराब करना ? देहातीजन, असभ्यजन 
मर भेदी कठोर वचनोका प्रयोग करते हैं । 

ककेश वचनकी चोट-- एक लक इद्दारा था। वह लकड़हारा लकड़ी 
बीसने जगलमें गया। सासने देखा कि एक शेर लंगढ़ाता हुआ आ रहा 
है । पहिल्ले तो वह डरा, पर क्या करे ? सिंह तो अत्यन्त निकट आा गया 
आर लकड़हारे के सामने पढ़कर अपना पंजा दिखाया | पञ्जेमे बहुत 
बड़ा काटा लगा था; लकड़दारे ने उस काठेको निकल्न दिया । सिंह उसका 
बड़ा कतेज्ञ हुआ। आर गिडगिड़ाकर कहने लगा कि रे लकड़हारे) तुम 
लकड़ीका बोझ अपने सिर लादुकर ले जाते दो सो ऐसा न करा, अब तुम 
हमारी पीठ ल्ञाइकर ले चला करो | वह सिंहकी पीठ पर क्षकडीका बोझ 
लादुकंर घरते गथा। दूसरे दिन भी गया तो उप्तने सोचाकि यद्द सिंह तो 
लादकर ले दी जाता है चलो २४५ सेरकी जगह पर अब १। मत लकड़ील्े 
चले | २ सन लादे, फिर चार मन लादे भर अपने घर लकड़ी ले जाय । 
इस तरह बह लकड़॒द्ारा थोडे दी दिनोंमें घनी दो गया | ज्िस समय वह 
लकड़ी रख रहा था तो लोगोने पूछा कि कद्दो '##+तुम केसे इतना जल्‍दी 
घनी हो गये १ तो वह बोला कि मेरे हाथ एक स्याल गधा लग गया है वह 
बोका लाता है जिसके कारण में धनी हो गया हू । यद्द बड़ो तेज श्रावाजमें 
रा था, सो शेरने सुन लिया, सुनते ही उसके दिल्लमे बढ़ी गहरी चोट 
लगी । 

ककंश बचनमें प्राणशघातसे भी अधिक विधघात-- इसके बाद दूसरे 
दिन जब लकड़द्ारा चार सन लकड़ी लादकर त्ञानेकी उत्सुकवार्मे था कि 
वह सिंह लकड़द्ारेके पास आकर कद्दता है रे मनुष्य ! आज ठुम अपनी 
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कुहंदां. बढ़ी तेजौसे मेरे सिर पर मारो, में जीना नहीं चाहता हूं । 
बडा डरा । मिंहने कढ्ठा देखो यरि तुम नहीं मारते हो तो में तुददे मार 
डालूँगा | इस मनुष्यने श्रपनी ज ने बचानेके लिए सिंहके सिर पर बडे 
जोर से कुश्हाड़ी मारी | शेर मरता हुत्रा कद्द रह्दा है कि तुम्हारी 
कुह्हाडीकी वार उतनी ही पेनी मुझे नहीं लगी जितने पेने ती&ण हुम्हारे 
वे बचन लगे थे कि मेरे हाथ एक स्य ल गया लग गया है । 

कर्फश बचनकी हेयता-- भग्रा ! कर्कशवचन का घाब बहुत बुरा 
हो जाता है | इस मनुष्य जीवनमें यद्रि बोलचालके लिए जीभ पायी है तो 
उसका सहुययोग करें | भूलकर भी किसी दूमरेके द्वारा क्रितता ही मताये 
गये हों फिर भी कर्कशवचन सुख से न निकलना चाहिए । घरमें जितने 
कलद्द हो जाते हैं वे खोटे बचनो। कनह होते हैं | एक दूसरे का सम्मान 
नहीं रव पफने, उससे कलह बड़ जाती है । जिन घ में पुरुप स्त्रीका शोर 
बच्चोंफा सो अपने प्रति या बापके प्रति वडा सुन्दर व्यवद्दार रहता है | 
कर्करा वचन भाषासमितिपाज़््क साधु सतजनोंक सपप्तमें भी नहीं 
जिकचता है । 

- परनिन्दावचनकी क्रोवचाण्डालसे भी श्रधिक चास्डालता-- इसी 
तरद निन्‍्धयनीय बचन है परनिन्दाका वचन । दुसरोमें दोप हों उन्हें अ्रथवा 
न द्वो उन्हें. बताते हुए बचन बोलना इसका नाम है परनिन्दा वचन 
दूसरोंकी निन्‍दा करना बहुत घुरा दोष है। एक हटीफूटी भाषाका पद्भ-: 
है 'मुनीना कोध चाढाल पशु चाण्डाल गढेभ । पक्षीना काक चाढाल' 
सर्वचाडाल निन्द्‌क ॥ मुनिका चाडाल है क्रोध, कथवा यों कहो कि क्रो वी 
मुनि चाडाल है; सुनि नहीं । मुनिके जो कपाय पड़ी हुई है वह 
चाडाल। क्रोध मुनिके शोभा नहीं देता दे । इससे भी गयाबीता निन्दां 
का वचन है | - 

नि-इक ही पशुचार्डालसे भी अविक मलिनता-- पशुवोर्मे चाडाल 

है गया। कुछ इस ओर गधेजा छू जाना दोप नहीं माना आता! पह 

न्शेलखण्डमें गधा छू जाय तो लोग नद्वते हैं | नद्वाये बिना वे भपनेको ? 
इतना अपवित्र मानते हैं जितना कि विष्टामें पैर भिड जाने पर श्पवित्र 
मानते हैं। क्‍यों गधा चाडाल है ! कोई कारण होगा | एक तो गध। धर ५ 
पर बना रहता है) गदी चीज्ञोंमें भी वह अपना मुख लगाता ६? गन्दे 
स्थानोंमें भी बढ ल्लोटता रहता है, और दूसरे घुद्धिदीन है । भर गर 
भार लादनेके काम क्रिया करता है| छुछ भी द्वो पशुत्रॉमें चाडाल गरधे 
बताया है । निन्‍्द्‌क पुरुत पशुचाण्डालसे भी अधिक सलित है । 
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परनिन्दक की काऊ च ए्डालसे भी अविक मलिनता-- पक्षियोंमें 
चाण्डाल कोौवेकों कद्दा गया है। को वा खोटी चौज खाता ईं-- थूक, कफ, 
विष्टा इन सब दुर्गन्धित) अपवित्र चीजोंसें यह केषा अपना सुख लगाता 
है । एक ऐसी किम्बदन्ती है कि कोंबा वेकुएठमें भगवानके गावमे रहता 
था । सो बह भगवानकी बातें सुन ले ओर यहा आकर मनुष्योंकों वता दे । 
जिसे चुगली कहते हैं, भगवानकी चुगली मनुष्योसे करदे। जब भगवान्‌ 
क्रो मालूम पड़ा तो उन्होंने कोरोफो शाप दिया कि जा तेरा मुख गदी 
चीजोंमें ही रहा करेगा । अब कौवे वढे हैरान हो गये । कोंबोंने सलाहकी 
क्रि अपन मित़्कर भगवानसे माफी सागे। सो वे गये भगवानसे माफी 
मागगे, बोले--भगवान्‌ | हमारी गहती क्षमा करें, हमें माफी मिल जाय) 
अबसे कभी आपकी चुगली नहीं करेंगे । सो भगवानुने कहा अच्छा जावे 
१४ दिनकी तुम्हें छूट दी जाती हैं । वही १४ दिन हैं श्रसोज बदी एकमसे 
अ्मावस तकके | जाबो तुम्हारा मुख १४ दिल मीठा रहेगा। उन दिलों 
लोग उन्हे बुला-बुलाकर खिलाते हैं। जिस भगवोन्‌की इसमे चचो है वह 
भगवान भी कोंबोकी गोछ्ठीके होंगे। तो पक्षियोंमें चाएडाल कोवे को फहा 
है; निन्दुक इससे भी सलिन है। 
परनिन्द्ककी सबंचाण्डालता-- किन्तु भेया ! सबमें चार्डाल है 
मिन्‍्दा करने वाला। अत्यन्त निद्यनीय हैं परनिन्दक पुरुष | दो चार 
शआदमियोंमे वठकर दूसरेकी निन्‍दा करना और मौज मानना; खुश होना, 
अ्रमुक यों है। अम्ुक यो है ये सब परनिन्दाकी ही तो बातें हैं । क्‍यों करते 
हैं लोग परनिन्दा ! कया ज्ञाभ मिलता है उन्हें ? खुदफे गुशोंका विकास 
तो होता नहीं | जितनी देर दूसरॉफी निनन्‍्दासे उपयोग लगाया जाय उतने 
फाल तो इसका उपयोग मत्रिन रहता। गदा रद्दता है। खुदका भी इससे 
फोई झुवार नहीं होता है, जित्तको सुनाते हैं. उन्का भी कोई सुधार नहीं 
होता हैं; बहिक जो निन्‍दा 5538 व्यसनी हैं वे अपना रोद्रध्यान पृष्ठ कर 
रहे हैं, उनका तो और विगाड़ है और जिसकी निन्दा की जा रही है 
उसका भी सुधार नहीं हैं। किसी पुरुपमे कोई ऐय दो ओर उसको दो 
आदभियोके समक्ष खोटे बचनोसे बोलकर उस ऐबत्रको छुड़ाना चाहे तो 
नहीं छुडा सकता | उढ्टा बह आर ऐश्रोमें भरा जायेगा। उसको लोग अक्ले 
में भी दाटकर ओर निन्‍्दा करके थोड़ा ऐच छुड़ायें तो भी बह नहीं छोड़ 
सफता । 
परदोप छुटानेका उपाय-- किसीके ऐब छुडानेका एक उपाय हैं| 
जिससे एव है उत्तम कोई भी गुण झुछ न कुछ है जरूर- सो पहिले उसके 
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गुणका बरणन करें, आपमें ऐसी कला है, आपमें ऐसा गुण है। आप ऐसे 
श्रष्ठ हैं। गुणोंका वर्णन करने के बाद फिर कहेंगे कि इतनी सी बात यदि 
ओर न होती तो झापका बड़ा उत्कर्ष होता । इस शिक्षाकों वह प्रहण कर 
लेगा पर निन्‍्दासे न निनदकका भला) न निन्‍्दा सुनने बालेोका भा 
शोर न जिसकी निन्‍्दा को जा रही है उसका भला है। पर निन्‍्दाका 
बचन भाषासमितिमें सर्वथा लिंयनीय है | भाषासमितिके प्रकरणमें उन्त £ 
प्रकारके बचनों की पर्चा की जा रही है जिन्हें साधुजन रच भी उपयो. में 
नहीं लेते । 

पद्चप हेय वबचन-- पाचवा दुर्वचन है आत्मप्रशसाका | अपने में 
गुण हों तो, न द्वों तो उनका स्तवन करना। बताना इसको आत्मप्रशसा 
कहते हैं । अपने मे गुण हों और उन गुणोंके अपने ही मुखसे प्रकट किया 
जाय तो उन गुणोंमें कमी आ जाती है । फिर वह कलत्ना इतनी उप्तम नडी 
द्ोती हैं । जेसे कोई कट्टे कि तुम मेरा गाना सुनो--में बहुत बढ़िया 
गाऊँगा, ऐसा कहकर गाये तो उसके गानेमें वह कत्ता नहीं आ सकतो | 
और दूसरे लोग उससे बहुत-चहुत कहें--अजी एक गाना तो सुना ही दो। 
ओर फिर उसे सुनाना ही पड़े तो उसके सगीतमें आपको कला मिलेगी । 
73 अपनी प्रशला करना यह भाषासमितिमें योग्य नहीं बताया 
गया है । 

भाषासमितिमें हित मित प्रिय बधनका ही स्थान-- भेया इन 
४ प्रकारके दुवेचनोंसे दूर रद्दों । इसके अतिरिक्त इतनी बातका ओर ध्यान 
हो कि भाषासमितिके वारक साधु सतजनोंके बचन द्वित) मित भर ग्रिय 
हों । ये तीन विशेषण उत्तम बचन बोलनेके लिए बताये गये हैं। ऐसे बचन 
बोबे जाव जो दूसरोंका भज्ञा करें, हित करे | ऐसे बचन बोले जायें कि 
जो दूमरोको प्रिय लगें । द्वितकारी भी वचन हों भर अप्रिय हों तो उस 
बचनको सुनकर वह दिनमें लग ही नहीं सकता) इसलिए बचन प्रिय भी 
हो, साय हो अपनी रक्षा करनेके लिए वचनालाप परिमित द्वो। श्रधिक 
ब,लने बालेको शक्षण-क्षणमें अपने बोल पर पछतावा आता है, क्‍योंकि 
अधिक बकवाद फरनेसे कोई वचन छोटे भी निकल सफकते हैं, हृत्के भी 
हो सकते हैं श्रौर न भी हल्के हो; बहुत-बहुत बोलनेके बाद इसे कुछ ऐसा 
महसूस होगा कि में कितना व्यर्थ वकवाद कर गया हू | इस कारण द्ृित्त- 
कारी बचन हों) परिमित वचन हों ओर प्रिय बचन हों । ऐसे इन तीन 
प्रकारक सदूबचनोंसे सद्दित भापासमितिका व्यवहार द्वोता है ! 

इस प्रकार सभी खोटे बचनोंको त्यागकर ऐसे घचन वोलना चाहिए 
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जो अपने शुभ और शुद्ध प्रक्रतिका कारण हों भोर दूसरोंके शुभ झोर 
शुद्ध प्रकतिका कारण हा) "से बचनोंका पालना सो भाणसमिति कह्द- 
लाती है । जिन स,धु पुरुषोंने समग्र चस्तुस्वरूप जान विया है; जो संत- 
पुरुष सर्व प्रकारके पापोंसे दूर हैं। जिनका चित्त श्रपना हित करनेमें साव- 
जा हैं ऐसे पुरुष अ्रपने ओर दूसरेके भल्ता करनेके दी धचन बोला 
क्कृ । 

मजुष्योंके पास अत्यन्त निकट षाला धन और है कया? चार 
चीजें बतायी गयी दै--तन, मन, घन ओर बचन। इन चारोंमें घन तो 
विल्कुल अत्यन्त दुरकी चीज है। तन, मन्त ओर वचन ये निकठकी चीजें 
हैं । लेकिल व्यामोहमें धनके पीछे तनका भी दुरुपयोग, सन्का दुरुपयोग 
आर घचनका दुरुपयोग किया करते हैं । धन तो श्रत्यन्त दूरकी चीज है। 
यह तो तब तक लक्ष्मीकी भाति स्थान रखता है जब तक इसके संतोष- 
घन नहीं आता | जब संतोषधन ञआ जाता हैं तो थे सारे ठाठबाट घूलके 
समान विदित होने लगते हैं । भज्ञा बतल्ञाषों तो सही कि श्रवानक कभी 
शुजर गए तो फिर कया इसके साथ जायेगा ? चला गया यह | दिखता तो 
है । उसके साथ तो जो संस्कार किया है। जो कर्मंबध हुआ है. उसके अन्नु- 
सार वहां स्वयमेव ही नटखट वातावरण बन , जायेगा और वहां सारी नई 
नई चीजोंका प्रसग आ जायेगा । यहाका तो उसके साथ छुछ भीन 
जायेगा। अत्यन्त दूरकी चीज है यह धन षेमष। निकट वाली चीज है 
तो तन, मन और वचन है । ऐसी दुलंभतासे ये तन, मन ओर बचन मित्ने 
हैं तो इनका सदुपयोग करनेमें ही हित है । 

तन मन बचनका सदुपयोग- तनका सदुपयोग यद्द है कि दूसरी 
की सेवा करना) किसी जीबषको याघा न पहुंचाना। यहां तक कि भीढ़ा 
समकोंडा और सभी प्रकारके प्राणियोंकी रक्षाका यत्न रखना, यह है सनका 
सदुपयोग । और मनका सदुपयोग है सबका द्वित सोचना । किसी अधणी 
फो क्ल्ेश न पहुचे, यह है मनका सदुपयोग | बचनोंका सदुपयोग यह है 
फि हित) मिल) प्रिय वचन बोले नायें । दस दूसरेफे भलेके वचन बोलना 
चाहते हों बोर उनकी सेवा शुश्र्षा भी करना चाहते हों, लेकिन भप्रिय 
घंचन बोल दें तो सब कुछ किया हुआ बेकार हो गया । कोई सनुष्य याचक 
जनों को कुछ दे देवे भोजन बस्त्र कुछ भी; और बुरे शब्द बोलता हुभा 
ढेबे तो यह पैसोंसे भी लुटा यशसे भी लुटा। पापसंचय भी किया। वचत्त 
द्वित, मितत; भ्रिय होने चाहिये । 

अकरकश वचनमें संवपरमोदता-- जो अपने और परके हितकारी 
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शुभ और शुद्ध वृत्तिका कारणभूत घचन बोलते हैं वे संतजन क्यों न 
समनाके धारी होंगे। देखिए किसी ने श्रन्छे बचन बोले तो बोलने बालेको 
भी शाति रहती है, ओर जिनको बोला उनको भी शाति रददती है तथा 
जितने सुनने वाले होंगे उन्हें भी शाति रहती है। कोई अप्रिय बचन बोले- 
करफश वचन बोले, बुरे बचन वोले तो पहिले उसे अपने आपसे ही सकत्षेश 
विकल्प मचाने पड़े गे; तव इतनी हिम्मत बनेगी कि में दूसरेकों खोटे 
घचन बोल दू । श्रौर फिर वे खोटे वचन जिसे बोले जायेंगे वह्द भी दु वी 
हो जायेगा । ये वजन बाणकी तरह घात्र किया करते हैं । 

मुख धनुष) बचन बाण-- खोटे वचन बोलते हुए यह मुख जिल्कुल 
धनुप जैसा धन जाता है । जब खोटे बचन थोले जाते हैं तत्र उसके मुखका 
फोटो ले लो और चढे खिंचे घठुपफा फोटो ले लो--एकसा आ्राआर हो 
जायेगा। नीचेका अद्धंगोल धनुपकी ढडीफा शऔर ऊपरका अद्धंगो। धनुष 
की डोरीका वन जायेगा । इस तरह डडी ओर डोरीका सा यह मुखका 
आकार बन जाना है झोर उस खाँचे हुए धनुपसे जब वचन बाण रिकलता 
है तो जिसे बोला जाय उसके मर्मको छेद देता है। फिर वादमे लाखों 
उपाय करे कि वह निकला हुआ बाण वापिस आ जाय, उस भूलमें कितनी 
हो मिन्ततें की जायें, पर वह बाण वापिस नहों आर सक्रता । पैसे धनुपसे 
निऋला हुआ बाण वापिस नहीं आ सकता, इसी प्रकार मुखरूपी घनुपसे 
निकले हुए वचन वापिस नहीं आ सऊते | 

धचनवाणकी वापिसीकी फठिनता-- व दाचित्‌ बचनबाणकी चोट 
पहुचाकर फिर आप उसकी प्रशंसा सतबन करके भत्ने ही कहें कि मेरे 
बचन वापिस करदें। भूलसे वचन निकल गए तो कुछ भत्ते ही शाति हों 
जाय, पर बह शो भामी यात नहीं रहती है झौर कोई तो अप्निय वचन ऐसे 
होते हैं कि अभिय वोलने वाला सेकड़ों वार मिनन्‍्नत करे तो भी दिलकी 
चोट नहीं मिटती है। अरे इपने पदिले तो बचनवाणसे ऐसा मार 
दिया अथ वह वापिस फेसे वापिस हो ? वह होता ही नहीं है। में भी 
चाहता हू कि तुम्दारी बातको मैं भूल जाऊ) पर वह भूला नरगीं जा सकता 
है । छानका काम तो जानना और स्मरण करना है, वह केसे भूला 
जायेगा ? सो बचन बोलनेमें वडी सावधानी रहनी चाहिए । 

बचनों द्वारा मनुजप्रकृति परिचय - मनुष्यकी पध्िचान तो बचनों 
से ही हुआ करती है। यह भला है या बुरा है--इसकी पढ़िचान वचन्नोसे 
है । जहा उठ्टे सीवा वचन बोले जायें वद्दा समझो कि इसका ्ि्त हुन्छ 
है। बहुत छोटीसी घटना है--राजा, मन्नी और सिषहदी वह्दों चले जा 


फृ 


गाथा ६२ प्पर्‌ 


रहे थे। रास्ता भूल गए। सबसे पहिले सिपाही आगे निकल गया, उसे 
सार्गमें एक अधथा पुरुष मिला। उससे पूछा-क्यों वे अन्धे! इधरसे दो 
आदमी तो नहीं गये हैं ? अबा बोला कि अभी तो नहीं गये हैं | वह आगे 
बढ़ गया। अधे ने सम्रक लिया कि यह कोई छोटा सोटा सिपाही है। वाद 
में उसी रास्तेसे मंत्री निकला पूछा--क्यों सूरदास, इस रास्ते से दो 
आदमी तो अमी नहीं गये ? तो वह अधा बोला कि अभी एक सिपाही 
झागे निकल गया है । अधे मे सोच लिया कि यह कोई मत्री होगा। बह 
मंत्री भी आगे बढ गया । बाउमे राजा उसी मार्गसे निकला--अधेसे पूछा 
कद्दो सूरदास ज्ञी इस मार्गसे कोई दो आदमी तो नहीं गये ? अधे ने 
समझा कि यह ऊरई राजा है। सा फद्दा; द्वा राजन पहिल्ले एक सिपाही 
निकल गया। उसक बादमे एक मत्री निकल गया है। अब राजा भी आगे 
चढ़ गया । 

बचनो द्वारा मनुजप्रकृतिपरिचयका विषरण-- बाद्से आगे चलकर 
जब तीनों मिज्ञ गये तो ड अंधेफा किस्सा सुनाथा | सबने सोचा कि उस 
अधे ने केसे जान लिया है कि यह सिपाही है, यह मन्नी है और यह राजा 
है, चलो इस बातका चनरर पूछ | तीनो ही उस अधके पास आये | पूदने 
पर अध ने बनाया कि राजन्‌ ! मैने बचततोंसे पहिचाना था कि यह अमुक 
है, यह भ्रमुक है। जिसने अबे अधे कहा उसकों मेने समझ लिया कि यह 
कोई छोटा दही आदमी सिपाही वर्गेग्ह होगा श्रीर जिसने क्‍यों सूरदास 
कहकर पूछा था। उसे मेंने सनक लिया क्वि यहदू कोई राजाके निक्टका 
व्यक्ति मत्री बगेरह होगा ओर जिसने अन्मे कह्दा, सूरदासजी कह कर 
पूछा था, उसे मैंने समम लिया था कि यह कोई राजा होगा । 

भाषासमितिके बचनों की शी तल़्ता:- तो 'मेंया ! वचनोंसे सनुप्यके 
भले अर घुरेतनकी पहिचात होती है। बचन ऐसे बोलने चाहिये जिनसे 
अपना भी दित हो ओर दूसरोंका भी हित हो । हित, मित ओर श्रियवचत्त 
बोलनेकों भाषासमिति कद्दते हैं। भाषासमितिके पालक साधुके बचनोंकी 
शीतलता जिस सतापको मिटा देती है उस सतापको चदन आरिकी 
शीतलता मिटानेसे समर्थ नहीं है । 

बचनगुप्तिके यत्नशील संतोंकी भाषासमिति-- जो साघुजन परम 
ब्रह्म शाश्वत चित्‌सपरूपमें निरत रहा करते हैं ऐसे उतर ज्ञानीजनॉकों ऋन्य 
जह्पोंसे भी प्रयोजन नहीं रहता; फिर बद्विजंह्पकी वात ही क्‍या है ? मुन्ति- 
जरगंका धचतके असगमे सर्वोत्कष्ट लक्ष्य बचनगुप्तिका है। वे किसा भी 
प्रकारका अन्तजत्प अं.र बदिजल्‍्प न करके परमत्रह के श्रवलोफनम ही 
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निरत रहते हैं, यह उनका मुल्य लट्ष्य है। ऐसे प्रयस्नर्शल सःजन अन्त- 
जहपकोी भी सयत फरनेका यत्न करते हैं, फिर बहिज॑हुपव" नो कहानी ही 
क्या है ! उससे तो दूर ही रहना चाद्दते हैं, फिर भी स्थपर हितके प्रयोजन 
से कुछ चोलना पड़े तो भी साधु पुरुष द्वित, मित, प्रिय बचन बोलते हैं-- 
ऐसे वचनोंकों कद्दा जाय जो स्वपर-हितकारी हों, दूसरोंवे सुननेमे प्रिय हों 
अं र परिमित हों) ऐसे वचन बोलनेकी भापासमिति कहते हैं । यहा तक 
भाषा समितिका वर्णन करके एपणासनितिका बरणन अब प्रारम्भ विया 
जाता है| 

कदकारिदारुमोद्यरद्दिद तह पासुग पसत्थ च | 

दिणण परेण भत्त समसुत्ती एसशासमिदी ॥६३॥ हे 

साघुवोके आद्वारफी निरपेद्वता- दूसरेके द्वारा दिये गए आर 
कृतकारित अनुमादनासे रहित श्रासुक और प्रमाद आदिक दोषोंको न 
करने वले ऐसे घचन ग्रहण करना सो एप्शासमिनि कहलाती है | एपणा 
का अर्थ है खोज । श्रपने श्राह्चरकी खोज करना) इसका नाम एपणासमिति 
है श्र र विविपूर्वक साथनानुकूल शुद्ध आाहारकी खोज करना सो एपणा- 
समिति है। मुनिजन स्वयं आरम्भ नहीं करते हैं, इसके दो कारण हैं-- 
एफ तो भोजनमें इतनी आसक्ित नहीं है कि उस भोजनकी व्यवस्थाके 
जिए स्वय कोई यत्न करे | जसे जिस रोगीकों अपना रोग मिटानेके विषय 
में ल्याल नहीं है तो उसका इतता यत्न न होगा कि अपनी औषधिका 
फिक्र रक़खे, स्त्रय बनाए ओर श्रप्त करे। उसे तो दूसरे ही बनाते खिलाते 
हैं तब खाते हैं | यों दी ज्ञानोसन जिनको अपने अआत्मद्दितंकी घुनि लगी 
हुई है ऐसे पुरुपक्ो अयते अधद्वार आादिककी इतनी धुन नहीं है, श्रासक्ति 
नहीं है कि वह सत्य धादह्वरका आरस्भ करे । तब फिर चू कि शरीरकी 
स्थिति आाद्दार बिना नहीं रहनी है सो ऐसी स्थितिमें शुद्ध प्राप्कुक निधिवत्त्‌ 
आहार करना, इसे एप्शासप्रिति कद्दते हैं। साधु दूसरोंक द्वारा भक्ति 
पूर्वक दिए गए आह्वारकों ग्रदण फ़िया करते हैं । 

नवकोटिविशुद्ध आहार-- शाद्वारकी ऐसी एपणामें कारणकभूत 
दूसरी बात यह है कि आदहारजिषयक आरम्भ करने पर उसमें दिंसाका भी 
दोष द्वोता है | आर बह मुनि ६ कार्योक्ी दिसासे सर्वथा दूर है; इस कारण 
भी आहद्ाारविषयक आरम्भ वे नहीं फरते हैं तब वे दूसरोके द्वारा भक्ति- 
पूर्वक दिये गये आह रोंसो दी ऋण करते हैं । वे आहार स्वय नहीं वनाते 
हैं और न दूसरोंसे कहकर बनवाते हैं और न उसमें वे अनुमोरना करते 
हैं कि भ्रमुक-ध्मुक तरहसे भोजन इन।वो । ऐसी कृतकारित अनुमोदनासे 


॥।॒ 
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हित और मनके सकल्‍पोसे रहित वे साधु जन होते हें । इस _प्रकारका 
आहार बनाए ऐसा सनसे भी संकहप नहीं रखते, वचनसे भी सम्बन्ध नहीं 
रखते ओर शरीरका तो सम्बन्ध द्वी कया है? यों नवकोटिसे विशुद्ध 
आहारको साधुजन मरहण करते हैं | वह आहार ग्रासुक होना चाहिए, जीच 
जतुके ससर्गसे रहित होना चाहिए, त्रस आदिक जीबॉको इससे रहित 
श्राहयर हो, ऐसा प्रासुक आहार ही साधुजन ग्रहण करते हैं ओर साथ ही 
प्रशस्न आहार हो जो प्रमाद न बढ़ाये; जो परिशामोंमें कलुपता उत्पन्न न 
करे, ऐसा शुद्ध आहार साधु पुरुष लिया करते हैं । 
नवधामक्तिकी अनिवार्यता-- शुद्ध आसुक आहारकों भी साधु 
नवधाभक्ति देख फरके लेते हैं । साधु देख लेते हैं कि श्रावकर्में उचित भक्ति 
है या नहीं ओर जैसी विधि हो उसी विधिसे पडगादा है क्रि नहीं ओर शुद्ध 
विधि भी इसकी उसही प्रकार है कि नहीं, इन सभी वातोंकों साधुजन 
देखते हैं । यदि ये सब बातें ठीक ठीक हैं तो वे आहार गण करते हैं। 
यहा को लोग यह शक्रा कर सकते है कि साघुजन तो सन्मानसे अपमान 
में समान बुद्धि रखते हैं तो आद्वारके समय इतना बयों निरीक्षण रखते 
१ इसकी भक्ति यथार्थ है? इसकी यथाथथे भक्ति नहीं है, ऐसा निरीक्षण वे 
क्यों करते है ? सम।|वान उसका यह है कि साधुबोंके पास यह जानमेका 
ओर कोई उपाय नहीं है कि इसके यहा आहार शुद्ध ओर विभिपूर्वक बला 
है या नहीं | वे किसीसे पूछते तो हैं. नहीं, मे न्से उनकी चर्या होती है । 
सक्त और इशारा भी नहीं करते हैं। सो साधुजन क्या उपाय कर सके 
जिससे यह पहिचान जाये कि इसके यद्दा भोजन शुद्ध प्रसुक और विधि 
सहित बना हुआ है; इस बातके पहिचाननेका उपाय साधुजन्नोको नव्॒घा- 
भक्तिको उचित देख लेना दी रह गया हैं। वे नत्रधाभक्तिकों देखऋर यह 
जान जाते हैं कि यह भ्राह्यारविधिसे परिचित पुरुष हैं, इसने विधिपूर्व ू 
आहार प्रासुक बनाया है, फिर वे अठण काते हैं । 
साधुवोंकी आहाग्मे अनासक्त-- साघुजन अंनराय टाल कर 
आहार गहण्ण करते हैं। साधुत्रोका आहारमइण निरपेक्षतापूर्वक होता 
। जेसे जगलमें हिरण घास खाते हैं तो उनको घास खानेमे अधिक 
आसक्ति नहीं होती है | जेसे बिलावमें चुद्टें खानेको इननी श्सक्रित है 
कि उसे डडे भी मारो तो भी चूहेकों छोड नहीं सऊती । पशुबोंमें स .से 
अधिक आसक्ति बिलाचमें है और मत्रसे कम आसक्ति हिरणोंम है। वे 
जगलमें घास खा * हे होंगे और धोडी भी श्राहट आये तो तुरन्त सावधान 
हो जाते हैं । कभी देखा होगा तो सप्रक गये होंगे कि हिरण अपने सोज्न 
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में प्रनासयत रहते हैं । यह तो एक च्दाहरणकी याम यही है । साधुजन 
अपने आहारमें इतने ग्रनासका होते ह कि कोई थोछत व भ श्रा जाय, 
जो दोप फरने पाली हो। मनमें रानि करे अ्रथया बाय हिसा हो) इस 
प्रऊारका फोई भी शअन्तराय आये न बे प्राहर छोठ देते हैं । 

श्रहारसे सुल्यदोप-- ख्राड़ा ग्में गुण्य दे प चार बताये गए हैं। भौर 
इससे भी सुरय दोप एक झअव्र कर्म है। अध कर्म क्रियास निमित भोजन 
शत्यन्त सदोप भोजन है याने जो 'अ्स्ाववर्ष्नस बनाया गया हो; अनछने 
जलसे तैयार किया गया हो) चीजों । समेटक्र सारी क्या की जा रही 
हो, मर्यादशसे झविक झ्ादा सामग्री हो, इससे बनाया गया भोजन, कई 
दिनका पढ़ा हुश्ला भोजन श्रथ्ववा रात्रियः समयका चताया हुप्रा भोजन ये 
सम अपऊर्म दोपसे दूषित हैं। साधुजन वध कर्म निमित भाहार को 
प्रहण नहीं करते हैं । आ्राजकलमें चर्चाऊ लिये *धिक्र प्रचलित एक दोप 
बताया है उहिए्ट दोण, किन्‍्तु अध कम दोप तो सुरय दोप है । कोई साधु 
उद्िष्ट दोपका तो बढ़ा ध्यान रखे और श्रथ कर्म दोपया कुछ भी न एयाल 
रक्‍खे तो यह इसकी विपरीत बुद्धि ऐ। ऐसा भोजन तो खूब जगद-जगह 
मिल जाता है । कोई बना रहा हो, किसी भी जातिका हो, सत्र जगह भोजन 
तयार रहता है पद्द सब 'प्रनुद्दि2 भोजन है । वह साधुको श्ाद्यार करानेकी 
इृष्टिसे नहीं बताया गया है | तो क्या यह शाद्वार निर्दोष है ? और उह्िप् 
फा बाबा श्रघ कर्म दोप एसमें पडा हुआ हैं । 

श्राह्रके चार महादोप - अध फर्मफे अतिरिक्त चार मद्बादोप ये 
हैं-- (९) अद्भार। (२) घूम) (३) संयोजना। (४) अतिमात्र | क्री <्स्तु 
की मनमें निन्‍दा फरते हुए, सलानि करते हुए भोजन करेना। इसतन 
घड़ा रूखा भोजन बनाया, यद्द बड़ी कजूसीसे परस रहा है शभ्रथंवा किसी 
भी प्रफारके दातारकी निन्‍्दा मनमें करते हुए भोजन करते जाना यह 
धूमनामक मद्दादोप है । अंगार दोप- यद्द बस्तु स्वादिष्ट है और मिलने; ऐसी 
झत्यासक्तिपूर्व रु भोजन करते जाना सो झगार दोप है | गरम ठडा भादि 
परस्परविरुद्ध पदार्थाफों मिलाकर खाना संयोजना दोप है। शास्त्रोक्‍्त 
भौजनके परिमाणसे आधिक अधिक भोजन फरला, सो श्सिसात्र लामक 
दोष ह सब्र मद्रादोपोंसे रहित शुद्ध आ्रासुक आह्ारकों साधुजन म्रक्षण 
फरते हे । 

शाद्ारमें भ्रनाह्मरस्पमावी आत्माकास्मरण-- श्राद्ार करते हुए 
मे साधुके बार-बार यह स्मरण चलता रद्दता है कि मेरा आत्मा तो झाद्दार 
से रहित शुद्र क्षानमात्र प्रभु है। इसमें तो आद्वार है द्वी नहीं। भाहार तो 
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एक दोष है । छपहार करते हुए भी अन हारस्वभावी अपने आत्माका 
ध्यान करते जाते हैं श्रर यह भी स्थरण रखते हैं कि मेरा बिकस है 
अरहत और सिद्दरी श्रवस्था | इसक* जो उद्यम है वह अरहत ओर सिद्ध 
अवस्था पानेके लिए उद्यम है । जो “शा अनन्तफाल तक विना आहारके 
शुद्ध श्रापन्‍नदमय रहा करती है उस मग्थितिके पानेमें मेरा यत्त हो, कहा यहा 
इस आहारके ममटसें पढ़ा हुआ हू, ऐसा उनके आहार करते हुएसे खेद 
बनता है। कोई लोग तो आहार फरक मोज मानते हैं, बहुत शुद्ध, बहुत 
रसीला भोजत बना और साधुजन भोजन करते हुए खेद कर रहे हैं कि 
आनाहारस्वभावी इस मुझ आत्माको जो प्रश्॒बत्‌ निर्मल है, शुद्ध ज्ञायक- 
स्वरूप है| यहा कहां आहार जेसे मंमटमे लगा रहा हू ! पआहदार प्रक्रियामे 
भी खेद मानते हैं, मौज नहीं मानते हैं । 
आद्वार लेनेकी विवशता-- भैया ! साधु आहार से निरपेश्ष होते हैं, 

उन्हें आहार करना पडता है। शरीर लगा हुआ है, इसमें क्षुतकी वेदला 
पड़ी हुई है; उस वेदनाको दूर कर ध्यानमें लगा करते हैं। ओर चेदना ही 
क्या वेदनाका तो इसमें कुछ प्रवेश ही नहीं है, कितसी ही वेदनाएं हों 
किन्तु ये वेबत्ताए बढ़कर प्राणघात कर देती है। ये प्राश भी द्रव्यग्नाण हैं 
ना। परवस्तु हैं, मेरे स्वभाव नहीं हैं, किन्तु अचानक ही मेरे सावधान हुए 
बिना, भेरी अंतरद्लमे पूरी प्रतिष्ठा हुए बिना अर्थात ज्ञानानुभूतिमें स्थिर 
हुए बिना यदि यह जीवन बीचमें ही बुक गया तो शआगे क्‍या द्वाल होगा ? 
अन्य देह होना पडेगा । ओोह जब साधुको यह मझनक आती है फि मुमे 
मरकर देव बनना पडढेगा तो इसका सी बिषाद उनके होता है । _ , 

अज्ञानियोंकी देवगतिसें रुचि-- 'अज्ञानी जन तो देव होने के लिए 

तरसते हैं | भाई यह पुण्य काहेको कर रहे हो ? अरे पुण्य करेंगे तो देव 
बनेंगे, भोग मिलेंगें, एकसे एक सुन्दर देवागनाये मिलेंगी। छोटेसे भी 
छोटे, खोटेसे भी खोटा देव हो तो भी उसकी कमसे कस ३९ देवांगनाए 
होती हैं, ओर बडे देव हुए तो वहां तो सेकर्डा और हजारों देवागनाएँ 
हो जायेंगी । वहा चिंता क्‍या है बद्दा खेती नहीं करना है। रोजिगार नहीं 
करना है। बहा देवोंकी और देवियोंको सेकड़ों हजारों बर्षमें भूख लगती 
है, तो उनके फंठसे कोई अमृृतसा मड़ जाता है। होगा कोई एफ खासा 
थूक जेंसे अपने कंठसे कभी दर्षोत्पादक थूक गल्लेमें उतर जाता है, ऐसे ही 
उनके कठसे कुछ और कल्पित धम्ृतसा मड़ जाता है। छत नहीं है वह । 
लोभ कषाय देषोंमें इतनी प्रवत्ष हैं जितनी मनुष्योंमे प्रवत्त नहीं हैं । लोग 
सममते हें कि लोगोंको लोभ कषाय बहुत तेज ्ञग रही है । अरे लोगोंका 
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लोभ कषाय तेज नहीं है, मान व पाय त्तेज है, वह धनका संचय भी मान 
कषायको पुष्ट करने के लिए किया करता है । 

साधुबोंकी देवगतिमे अरुचि -- जब साधुजनॉको यह मनक आती 
हैं कि ओह मरकर देव होना पडेगा, सम्यग्दर्शन होने पर मनुष्यको देव 
आयुका वंध होता है, अन्य आयुका बघ नहीं होता है। अरे घर्मकार्योमें 
तो लगे हुए हैं ओर रत्लत्रयकी साधना उत्कृष्ट बन नहीं पायी है, ऐसी 
स्थितिमे मरण होगा तो देव ही तो बनना पडेगा। अहो यहा तो बड़ा 
आनन्द लूट रहे है तरह स्वरूपके अन्ुभवका, ज्ञानानन्दका ओर वद्ा जाकर 
उन देवियोंमें रमना पडेगा, उनका चित्त प्रसन्‍न रखते रददना पडेगा और 
विपयोंमें फसना होगा । यहा तो त्रह्मचर्यकी परमसाधना कर रहा हू और 
अन्तरमें यह भाषना रखता हू कि हे प्रभु ' अब जब तक मुक्ति नहीं होती 
मेरी, तब तक मेरा त्रह चर्य रहो । शेषके भव-भवमे ऐसी भावना भायी है 

बडे हे 

ओर इस मुमको वहा बत्रह्मचयंका घात करनेमें, देवियोंको प्रसन्‍न करनेमें 
उत्तमना पडेगा | मुके इस बातका खेद होता है । 

देवगतिकी पर्याय में भी ज्ञानियोंका ज्ञान-- हमारे ये ऋषी सतजन 

छुन्दकुन्दाचाय, समन्तभद्र, अकलंक आदि आदि सभी आचार्य जो कि 

पु] बज ९ ० णि 
ज्ञान ओर वेंराग्यसे परिपूर्ण थे, किन्होंने देवगत्रिको हेय माना था और 
भोग विपयोंफो बडा निंय्य बताकर दुनियामें प्रसिद्ध किया था। जिनके 
स्वप्नमें भी भोग ओर उपभोगकी वासना न थी) उन आचार्थोवी आत्मा 
अब यहा नहीं है; उनका देद्दात हो गया है। भला कल्पना तो करो कि वे 
आचायगण मरकर फहा उत्पन्त हुए होंगे ? आपकी कह्पनामे श्रा रद्या 
द्वोगा कि वे दे३ ही हुए होंगे । अब देव बनकर कया कर रहे होंगे ? अद्द 
सभा जुडी होगी, नाच गान हो रहा होगा, देवागनाएँ नृत्य कर रही होंगी 
ओऔर/छपना मन बहलानेके लिए द्वीप द्वीपान्तरोंमें यत्र तत्र विहार कर रहे 
होंगे ओर वे भी भोगोषभोगमे रमे होंगे । क्या करें, उन्हें करना पढ़ रहा 
होगा, लेकिन सम्यग्ज्ञान वहा भी जागृत है तो उस भोगोंप+»ोग की स्थिति 
में भी वे विरक्त होंगे ओर अपने इस शुद्ध चित्स्वरूप परमन्नरहकी ओर 
ही उनका लक्ष्य द्ोगा । 

प्रतिग्रहरूपमें भक्तोंके आ्राम्नदका रूप-- खैर, स घु तन इतने निष्प्रह 
होते हैं कि उनके आहारकी रुचि नहीं है फिर भी करना पड़ता है | भला 
बरलावो जिसको रुचि न हो; जिसे आसकि न हों उसे कोई बहुत मना- 
कर खिलाये तब ही पेटमे भोजन पहुच सकता है। जिस बालफ्फो खाने 
में रुचि नहीं है; खेन्न ही खेलमें भागता फिरता है उस बालकको म बहुत 
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मन,कर खिलाती है दब एक दो रं टे खा पाता है; ओर थोडा दी पेटमें 
छुछ पहुचे तो भट हाथ घोकर भाग जाता है | यो ही साधु सवोको आद्वार 
करनसे ऋासक्रित नहीं है । इस कारण इन साधुबोके उपासक श्रावक जन 
सन। मनाकर बडी भक्तित करवे। बड़ा सत्कार करके उन्हें खिलाते हैं तब 
जाकर राधुबोंके पेटमे कुड भोजन पहुचता है; किन्तु थोड़ी द्वी उदरकी 
पूर्ति हुई कि मठ हाथ धोकर अपनी आहार क्रिया समाप्त करके शीघ्र ध्यान 
के श्र, अपने आत्मशोधकके अर्थ चले जाया करते हैं। धन साधुवींके 
एपणासमिति होती है । 

आहारकी नवकोटि विशुद्धता-- टीकाकार पश्चप्रश्ु सल्घारी मुनि 
साधु संतोका आहार केप्ता होता चाहिए--इस सम्बन्धर्म कद्द रहे हैं कि 
पहिल्ले तो न्वकोटिसे विशुद्ध होना चाहिए | यह साधुके हाथक्री बात है। 
से करे न करायें, न अनुमोदे न मनसे सकह्प र्रें, न बचनसे कहें) न 
शरीर से श्रम करें तो वह नवक्रोटि विशुद्ध आहार हो जाता है । 

आहारकी प्रशस्तता-- दूसरी बात, वह अनि प्रशर्त होना चाहिए । 
इसका श्थ देते हैं कि सनको हरते वाला भोजन होना चाहिए। काल्ला 
फत्नूटा बुरे रगका न होना चाहिए। यद्यपि साधुसंत सबसे समता रखते 
हैं मगर करें क्‍या, जिनकी आहार करनेकी रुचि नहीं है और जबरदस्ती 
मनाकर खिलन्ता रहे हैं उन्हें तो थोड़ा भी मेलाकुचेला दिखेगा तो जान 
जायेंगे कि इस आ्ाबकमे कोई कल्ना ही नहीं है। कलारदित होगां बनाने 
बाला; और जो कलाहीन होगा बनाते वाला उससे शुद्ध मोजनका निर्वाध 
निर्माण भी कठिन होता है । कितनो ही बातें उससे ज्ञात हो जाती है, 
इसलिए भोजन्न रूप रंगक्ा भी सुन्दर मन्ऊको हरने पाला होना चाहिए। 
क्यों ऐसा द्वोना चाहिए ? उन्हें जबरदस्ती श्राषक् खिला रहा है, रुचि 
नहों है, सो भक्ति करके जैसे भी उत्तता मन रम जाय थोड़ा घहुत वैसा 
यत्न करके आहार कराया जा रहा है। तो आचार्यदेत कहते हैं कि वह 
भोजत्त मत्तको हरण करने वाला होना चाहिए | 

प्रासुक आाद्दारकी आद्वार्यवा- आहार आसुक भी हो। पसियोंमें 
फोई कीडे चढ़ जाते हें या और कोई छोटे-छोटे जतु रहते हैं तो उन्हे न 
खाना चाहिए। एक साग होता है गोभी, उसे कहते हैं गोभी फूल | कसा 
लगता द्वोगा १ मीठा है क्‍या है, हमें पता नहीं, उससे जीव बहुत भरे 
रहते हैं। उसे कासेकी थालमे भाड़ दो तो आपको वे सारे जतु दिख 
जायेगे। एक क्षणिक सेक्ण्ड भरफी जिह्नाके स्वादके पीछे हिंसामय भोजन 
करता ओर जीवोकि विन्ताशका कारण बनना यद्द तो योग्य नही है। ओर 
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जब सारा ही भोजन छूट जायेगा अरहंत बनने पर तो झ्भक्ष्य पदार्थमें तो 
रुचि अभीसे छूट जाना चाहिये । 
अरहत होनेके प्रोम्रामकी घुन-- सोच लो आपको अरहत बनना 
है कि नहीं) भीतरसे जरा जवाब तो दो कि ऐसे ही लटोरे घसीटे रहना 
ससारमें ! कुछ अन्दरसे बात तो निकले | हा हो सकता है कि श्ररहत 
के इतने विशाल वेभवको सुनकर उत्तर दे सको फि हा, बड़ा समवशरण 
है; हजारो पुरुष उनकी सेवासे प्रणाम, बदम करने आते हैं, इतना ध्यान 
देकर शायद कि दवा होना है; अब जरा ध्यानसे सुनिये अरहत अवस्था 
इतनी विशुद्ध अवस्था है कि जहा फोई दोप नहीं है, कोई सकट नहीं है । 
जन्ममरण भी जहा नहीं रहता है। ऐसी अवस्था चाहिए ना ? हा चाहिए | 
उस अवस्थामें सदाके लिए आहार छूट जायेगा, बहा घाधा ही कुछ न 
होगी। वहा अनन्तवल् रद्दा करता है | तो सदा आहार न किया जायेगा; 
ऐसी स्थितिकी तो घुनि बनायी है और बतंमानमें भक्ष्य अ्रभव्यका भी 
विवेक न करें यह अपने लिए कितने खेदकी बात है । 
ग्हस्थोंका अनिवाय संयम-- भेया ! कमसे कम इतनी बात तो 
जगना ही चाहिए प्रत्येक ग्रृहस्थमें कि जेंसे गोभी फूल है; सडी वासी पृड़ी 
हैं, बाजारकी चीजे हैं, दही, जल्लेवी आदि हैं ऐसी चीजोंका भक्षण तो न 
करें ओर रात्रिमें बनी हुई चीजोंका क्या विश्वास ? वे तो जीवघातमय 
हैं। रात्रिको न कुछ खाये न बनायें | इन दो चार बातोंका दी इन साधुषों 
की एपशासमिततिका वर्णन सुनकर नियम करलें) उस विधिसे चलें तो यह 
हम आपके लिए भज्तेकी वात है । 
आहार विदध्दारका प्रयोजन-- जसे सरसोके तेल वाले दियेमे दो 
काम छिए जाते हैं- तेल भरा जाता है ओर बाती उसकेरी जाती है, सभी 
जानते हैं | सरसोंके तेलका दिया जलायें तो उसमें बीच बीचमें बातोमे 
तल चढता है और जब तेल सूख जाता है, कम हो जाता है तो उसमें 
तेल डालना पड़ता है | तो वातीका उसकेरना किसलिए क्या जाता है कि 
यथावत्‌ प्रक्राश बना रहे और तेल डालना किसलिए क्रिया जाता है कि 
उसमें ययावत्‌ प्रकाश बना रहे; ऐसे दी प्रकोशपुस्न साधु पुरुषमें वाती उस- 
क्रनेकी तरह पेरोंके उकसे रनेकी जरूरत पड़ती है अर्थात्‌ विहार करनेकी 
आवश्यकता होती है भोर तेज्न डालनेकी “अर्थात्‌ पेटमे भोजन ढात्ञनेकी 
आवश्यकता होती है । यह आद्वार और बिह्दारं साधुजन इसलिए किया 


करते हैं कि यथावत्‌ शुद्ग ज्ञानप्रकाशमात्र बने रहें ।_ है 
योग्य आह्वार विद्दारके अभावमे आपत्ति-- भेया लोग कहते भी 
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हैं, रमता जोगी बद्दता पानी । साधुजन स्वच्छ रहा करते हैं। साधुजन 
यदि विहार न करें; एक ही स्थान पर वर्षों बने रहें तो उनके परिणामर्मे 
रागद्वपकी कोई बान आती रहेगी, इसलिए यथावत्‌ सोक्षसार्गसें लगे, 
ज्ञानप्रकाश बना रहे; इसके लिए साधुजन विहार करते हैं, और शरीरमें 
छ्ुत्राकी वेदना होती है उसका प्रतिकार न करें | जेसे दियामें तेल न डालें 
तो प्रकाश बद्‌ हो जायेगा) यो ही उद्रमे भोजन पानी न डाले तो आत्म- 
साधना भी दुर्गम हो जायेगी; इसके लिए वे आहार करते हैं। आहार 
करते हुएसें उन्तकी यद्द वृत्ति रहती है कि पेटका गढड़ा मर लिया, पर 
इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध अशुद्ध भक्ष्य-अभक्ष्य किस ही श्रकारके 
भोजनसे उद्र॒पूर्ति करे, धां स्वाद लेकर नहीं; मोज सानकर नहीं, किन्तु 
उद्रपूर्ति करनो है इस प्रऊारसे आहार कर | 

साधुकी भिक्षा पद्धति- साधुकी चर्या इत्तिको तीन प्रकारसे पुकारा 
गया है--गर्त पूरण बृत्ति, गोचरी बृत्ति, ओर श्रामरी बृत्ति । गतंपुरण बृत्ति 
का भाव यह है कि उदर एक गड॒ढा है, उसको पूर लेना | यह पकवान दै, 
यह सरसभाजत हैं, यों न देखना; अपने गतंको) नीर॒म, सरस कैसा ही 
आहार द्वो, उसवा विकल्प न करके पूर्ण कर लेना गर्तपूरणर्शत्ति है। 
गोचरीवृत्तिका अर्थ यह है कि ज॑ से गझ घास खाती है, उसको घास ढालने 
के लिए चाहे कोई नई बहू बडे गहने पह्ििनकर आए, कोई बड़े शोभा 
शब्बारसे आये या कोई बुढ़िया आए, या कोई पुरुष आये, बृढा आये, या 
बालक आये उसे इनसे सतल्ब नहीं है, इसका रूप वह नहीं देखती है । 
उसे तो घास खाने से मतलब ! इसी प्रहार साधु जनोंको चाहे कोई रूप- 
वती स्त्री आहार दे, चाहे वृद्धावस्थाकी स्त्री आ्राह्र दे, चाहे वूहा पुरुष दें 
चाहे यालक आहार दे। किसी भी प्रकारके रूपकी ओर स/धघुपुरुषकी दृष्टि 
नहीं होती है । उन्हें तो मात्र अपनी उदरपूर्तिसे प्रयोजन हैं। आमरीचृत्ति 
वाले श्रमरकी तरद्द आहारकी खोज करके #िसी भी जगह झहार लेने 
आते है | जिसमें बाधा न आए वह भ्रामरीघृत्ति है । 

साधुका ४६ दोपरडित आदह्वार-- ये सतजन यद्यपि यर्नपूरणक लिए 
श्राहार करते हैं, किन्तु भक्ष्य श्रभक्ष्या वे विवेक रखकर करते हैं । ४५ 
दोप टाल्कर साधुजन आहार करते हैं। वे ४६ दोष करन हैं ९ ४ तो हैं 
मद्दादोप, जो पढ्िल्ले बता दिये थे श्र २ ४२ दोप ये हैं। १६ उद्गम दो हैं 
जो श्रावकके किए लगा करते हैं, साइजन उन दोपोंकों नहीं करते हैं श्रावक 
फरते हैं, किन्तु साघधुको मालूम हो जाय तो साधु फिर आहार नहीं लेता । 
१६ उत्पादन दोप है इन्हें पात्र करता है, श्रावक नहीं ओर १० अनशन 


६० * नियमसार प्रबंधन चतुर्थ भा , 


सम्बन्धी दोप हैं इस प्रकार ये ४२ दोप हैं । 
. आहददारका उद्िष्ट श्रोर साधिक दोप-- उदाहरणके लिए देखिये- (१) 
च्षत्न साधुके लिए ही आद्वार बनाया गया हो; आधपाब तीन छुटाककी 
रोटिया बनाकर और थोड़ा साग बगेरह पक शअ'दमीके लिए बना कर 
धरदे ओर कहे ऊ्लि हमें तो अमुक साधुफो भोजन कराना हैं; लो प्रवध कर 
लिया फिर घर भरका भीजन भश्रशुद्ध बने, श्रन्य स्थानपर बने तो ऐसा 
आहार साधु नहीं लेता है । साधु श्रगर जान जाय कि यदी आहार घरभर 
करेगा तो वह आहदारको लेता हैं । (२) भोजन बनाया जा रहा है »रि 
बीचमें ही ख्याल भरा जाय कि हमें साधुका भी शआद्वार कराना है प्स। 
बनाते हुएमे थोडी खिचडी उसीमें और डाल दी साधुके नाम पर ओर 
पका ली तो ऐसा शआहार साधु योग्य नहीं है। ऐसा दोष साधु नहीं करता 
है, ग्रहस्थ किया फरता है । ५ 

' ओआहारका पूर्ति) मिश्र व प्राश्षत दोष-- (३) प्रासुक वस्पु्में अग्रासुक 
वस्तु मिला देना, यह भी साधुफे आहारमें दोप है ! (४) ऐसा ख्याल कर के 
आहार बनाएँ कि द्में तो सभीको आाद्ार देना है, पाखए्डी भी झा जाय 
तो; कुमेषी भी झा जाय तो, साधु शग॑ जाय तो, सबका यही भाद्दार बना- 
बंगे तो ऐसा मोजन साधुर लिए योग्य नहीं होता है। (५) श्रावकजन 
ऐसा भी नियम कर सकते हैं कि में अमुक दिन शुद्ध खाऊगा व साधुको 
आहार कराऊँगा योग मिक्नेगा तो । ऐसा श्राषक पद्िले नियम किया करते 
भरे, श्र इस नियमसे बहुत सुन्दर व्यवस्था रहती थी। सभी शोग अपने 
अपने घरोंमें साधुको भराह्र करा लेते थे। उससे साधुजनोंकों भी फोई 
परेशानी न होती थी । अब मान लो किसी ने चतुर्थी को आद्वार करानेका 
नियम लिया शोर वह बदल फर दोज को करले या एक दो दिन बादसें 
करते तो बद्दा मी एक दोष आता हैं। क्योंकि कुछ भी वात बदलने से 
कुछ अड़चन ओर परिणामोॉमें सक्लेश द्वोता है । 

द्वारका बलि; न्यस्त व प्रादुष्कृत दोष-- (६) कोर किसी देबता 

को चढ़ाने के लिए आहार बना रहा हैं ओर उस आद्दारको साधुजनोको 
भी दे तो वह योग्य आद्वार नहीं है। (७) जिस बतनमें मोजन बनाया 
उस बर्तनसे थोडा बहुत सामान निकाल अलग रख लिया भार बाकी 
भोजन सामग्री अज्ञग कर दिया तो ऐसा आद्वार भी साथुकें लिए योग्य 
नहीं है । आजकल इसीकी बड़ी प्रथासी दिख रही है । (८) साधुजन च के 
में आयें ओर उस ही समय कुछ विशेष स्थान तैयार करवाया हा के 
के, भो जनके चर्तत यह्ाके बहा सरकाये। जाय; ले जाय या कहीं कियाड़ 


गाथा ६३ ६१ 


खोल दिया) कहींकी राख कहाँ छोड़ दिया, या बतंन साफ कर लिया, या 
४] 

उस समय छुछ और भी आरम्भ किया जाय तो ऐसी स्थितिमे साधुजन 
आहार नहीं लेते हें । 

क्रीत, प्रामित्य व परिवर्तित दोष-- (६) आगया साधु आहार 
करने श्लोर उसी समय अम्मुक चीज नहीं है, चुपके से दूसरे से कहा कि 
और ले आवो इसी समय जाकर>ले आया दोड़कर कहाँसे कोर सामान 
तो ऐसा आद्वार साधुके योग्य नही दै। (१०) कोई सनुष्य उधार लेकर 
भोजन बनाए, ब्याज्नपर उधार लेकर या किसी ग्रकारसे उधार लेकर ओर 
फिर उससे आहार बनाकर खिलाए तो बह आहार साधु ज्ञनोके योग्य नहीं 
है (१९) प्रिक्षाके लिए साधु आजाय ओर उस समय कोई चीज पड़ोंससे 

इल लावे कि यह चीज ठुस ले लो ओर इसके एवजमें एक छटाक घी 

हमें दे दो ऐसा श्लंदला बइली से तेय र किया गया आह्वार भी साधुफे लिए 
योग्य नहीं हैं । 

आहारका निषिद्ध व अधिहत दोष-- (१२) आद्वार देते समय कोई 
किसी चीजको सना करदे हो सना किए गये अआहारको फिर लेनेकी 
इजाजत साधुको नहीं है | जेसे बेठे हैं बहुतसे लोग कोई किसी चीजकों 
दे रहा हो और कोई-कोई कह्टे यह नहीं, यद्द दो तो बह साधु किसी चीज 
को ले अथवा न ले, पर किसीके द्वारा निषेत्र किया गया आह्वार फिर साधु 
नहीं लेता है । (१३) ऐसे ही अटपट अल्ञग बांहरके मुदृत्के में बना हुआ 
अक किसी दूसरे मुहल्लेमें ले जाय तो ऐसे आहारको भी साधुजन नहीं 

| 


है लह्विन्ग्न वोष-- (१४) साधुके ही ञआ्ञाने पर क्रिसी सीलबंद डिब्बे 
वगेरहगो खोला जाय भर उसमे से निकालकर चीज दी जाय दो वह 
आहार भी साधुजन नहीं लेते हैं। आप सोचिए--कितना सरल और 
सात्तिक विधान है आह्वार लेनेका किन्तु लोग व्यर्थ दी परे” न होते हैं, 
घंटा भर पहिलेसे ही दूल्हा बुझा दिया ओर उसको ऐसा साफ वर दिया 
फि खाने वाला यह सोचकर हैरान हो जाय कि यह आहार देवतादोंने 
आकर टपकाया है या इसने अपने घरमें बनाया है । और घटो पहिले से 
चूल्हा बुकाऊर पड़गाहइने के लिए खडे हैं | अरे पड़गाहना तो उस समय है 
जिस समय आपको भोजन करना है--इससे पहिले देखलो ! इससे पहिहे 
या कोई साधु आता होगा तो वह अपने आप ही आंगन तक चत्ना 
जायेगा। न भी आप खडे हाँ। हां कोई ऐसा चिह्न लगा हो चौक्का जिससे 
यह जान जाय साधु कि यह शुद्ध भोजन करने वाल्ते श्रावकका घर है। 


६२ नियमसार प्रवचन अंतुर्थ भांग 


चह सब्घु आंगन तक पहुच सकता है । 

आच्छेद्य व माल्ारोहण दीप- (१४) कोई पुरुष बड़े आदमी के) 
राजा सन्नी आदिके नाराज होनेके भयसे साधुकों आहार कराये तो घह 
आहार सदोष दै। साधुको मालूप हो जाय तो साधु वह आहार नहीं 
लेता (१६) कोई मनुष्य अटारी पर चदहकर आहार देनेकी चीज लाकर 
देवे तो साधु आहार नही लेता है क्य कि इम नरह शआद्वार लेने लग और 
श्रावकोंमें आदत बन जाय तो सीढ़ीसे पे" फिसज्ञकर गिर जाय तो 
अआवक्रकी क्‍या दशा हो ? बेसे भी साधुम भोजनके समय श्राबफके कुछ न 
कुछ घत्ड;हट रहा परती है आर सीढ से नीचे उतरनेमे कहीं गिर जाय 
तो ऐसी स्थितिरसें तो बिडम्बन रूडी हो स्पती हैं।स घुजन विहपुल्ल 
सातक्तिफ दगसे। सीधे ढंग्से श्राहार लेकर चल्ले जाते हैं| साधुबोका 
आहार कठिन नहीं है, त्रिल्युल सग्ल है। सधुनन आयवे भोजन बनाते 
हुएसें पहुच जाये, उस कालमें सामने कोई चीज न बनाकर दृढ्द्दा आदि न 
जलाकर उनको शआहार दे दिया ओर उनके चले जाने पर फिर अपना 
वनाने लगे। चूल्द्ा बुझाकर दनेमें तो दोष है, और जेसी आग नल रही 
है जलने दो, उसे घढ़ायों जलाबो फूको मन) उस पर शआरम्भ भत्त फरो) 
साधुको आह्वार उस क्रिया को बन्द करके दे दो, चद आ्राहर लेकर चला 
जायगा | तो ये सप् तो हुए श्रावक के द्वारा दोष । 

आहारके उत्पादन दोपमें धात्रीदोष-- अय ऐसे दोषोंकों छ्लुनिये कि 
जिनको साधुजन क्रिया करते हैं । इन दोषोंको करें तो बह साधु सदोष 
है। (१) घर यृहस्थीके वालकोंके पालन पोषणकी बात बतलाकर आपकको 
आकर्षित कराकर भआहार लेना साघुके लिए दोष है | क॒दा चित्‌ रपदेशमें 
बात आ जाय गृहस्थ धर्मके प्रकरणमें तो बह बात अलग है; किन यहा 
प्रयोजन यह है कि श्रावकके सन साफिक बात अच्छी बता दू” तो बह 
इलुबा आदि कुछ बनवाकर खिला देगा। बालकोंको यों खिक्षाना) ग 

जाना) याँ रखना, इस प्रकारकी बातें सुनाने पर रागमयी बातें द्वो जात 
। वाह हमारे साधु बढ़े अच्छे हैं, हमारे वच्चोंकी बढ़ी खबर रखते 

और फिर खूत श्रच्छा भ्रच्छा बनाव र खिलायें यद्द साधुका दोष है । 

दूतदोष व निमित्त दोष-- (२) कोई साधु दूसरे गाव जा रहा है त 
ऊिसीसे मिलकर जाय झौर बह सदेश दे कि मह्यद्वाज फल्लाने हमारे 
सम्बन्धी हैं, फलाने हमारे साहू हैं, उनके राजी खुशीके सारे समाचार दे 
देना । वह साधु वद्दा पर जाकर सदेशा कहे ओर सदेशा कद्ठकर झाद्वार ले 
नो बह साधुके योग्य नहीं है। देखते जावी साधु कितना निरपेक्ष होता 


गाया ६३ व्‌ 


है। इसप्रे यह दोप भरा है कि भे संदेशा सनाऊँगा तो वह जान ज.येमे 
कि मशाराज जीया हमारे समवी साइवसे भी सम्बन्ध है। बढ भी आपके 
भक्त हैं, ऐमी बातें सुनकर वह छुश हो जायेगे भोर खूब अच्छा आहार 
प्रनाकर खिलायेगे, ऐसे भी श्राहरकफो साधुजन नहीं लेते हैं । (३) करे 
निर्मित ज्ञानकी बात बताकर) द्वाथ दिखारर, लक्षण बताकर जमीनमे 
यदृ। घन हैं। कोई सगुन असगुनकी वात बत्ताकर उसके यहा ज्ञाहार लेता 
यह भी साधुऊ दोपबाला आहार है | 

पनीपक और शआ्आजीव दोप-- (४) दाता जैसे बचन सुनकर खुश 
रहे श्रौर उसकी जो कुछ समरया हों) फथन हों, बातो हों आइटम हो॥ 
इनक ही अनुकूल वात बोलना, फिर आहार लेता यह तो साधु के लिए 
हपकी घात है । (७) अपनी जातिकी श्रेप्ठता बताकर हस अमुफ जातिके 
8, अमुक वशके है, शुद्र जातिऊे हैं। ने ऐसे बड़े घरका हू, इतना 
छोड़ परके त्यागी हुआ हू, अथवा कोई जन्त्र मन्त्रकी बात वातकर में इस 
बातमें बड़ा चतुर हु; मेंने इतने काम किये। ऐसी कुछ वार्ता बोलकर 
आहार प्रहण करें तो बह भी अ,हार सगोप श्राहार हैं । अरे पेट भरने 
भरके लिए इतनी वात सोचना, श्रम करना यह तो भासक्तिकों सूचित 
फरवा है । साघुजन तो सिय्पेक्ष वृत्ति वाले होते हैं । 


आादहारोत्पादनसें क्रोधदधोप व मानरोप - (६) क्रोव फरके भोजन 
फरना अथवा डाट डपटकर क्रोव काऊे व्यवस्था बनाकर वहां आहार 
फरना यह भी सदोप भोजन हैं। (७) बड़ी कलासे वढ़ा अभिमान बताकर 
आहार लेता यह भी साधुके लिए दोपकी बान हैं । लोग कहा करते हैं कि 
साधुफे सिद्दवृत्ति द्वोती है। तो सिंहवृत्तिफा क्‍या यह शर्थ है कि अपना 
घढ़ा तूफान मचाकर श्रावकॉस खतबली मचा *ेवे यह सिह्व॒ुक्ति है तो 
उस सिंदवृत्तिका यद्द शअर्थ है कि अपने श्रापमे जो कोई कष्ठ हो) विपदा 
हो, छु.ख हो, क्लेश हो उसका कारण दूसरेफो न मानना किन्हु अपने 
भावकी ही अपने फ्लेशका कारण सममना ओर शपने पूर्व अपा्जित 
फर्मके उदयको निमित्त समझता यह है सिंहवृत्ति। सिंहकी तरद् खू रूघार 
होफर तूफान मचाकर) एक गडग्रढी पेढा करदे) लोगोंको भयभीत फरणएे 
इसका नाम सिहबृध्ि नहीं है । 


श्वानवृत्ति व सिंददृत्ति से अन्तर- देखो एक जानबर होता हैं 
कुत्ता। घट बढ़ा इपणारी है। रोटीके दो टुकडे डाल दो, इतनेमें ही २४ 
पन्‍्टे सापकी सेवा बजाया है; पदरा लगाता है और बड़ी विनयसे पूंछ 





६४ नियमसार प्रवचन चतुथ भाग 


हिलाकर श्राज्ञा मानकर झतह ता प्रकट करता हैं, हर समय आपकी सेबाको 
तेयार रहता है। है नहीं ना, कुत्ता उपकारी जानवर और सिंह अनुप- 
कारी है, दुष्ट हैं। कहीं सिंह दिख जाय तो कद्दो धोती ठीजी हो जाय । 
सिंह घरके भी क्रिसी काम नहीं आता है | तो इनमें से श्रष्ठ कोन हुआ ? 
कुत्ता हुआ त्ता ? कुत्ता उपकारी है | किसी सभामें किसी उपकारी पुरुपके 
प्रति जरा यह तो कद्द दो कि अमुक चन्द, अमुकमल, अमुकप्रसादका क्‍या 
कहना है । ये तो बडे उपकारी जीव हैं, ये तो प्रजा का बडा ख्याल रखते 
है, ये तो कुत्त के समान हैं (हैसी)। इसमें हँसनेकी क्या बात है, कुत्ता 
बडा शपकारी तो है । किसी उपकारी पुरुषको कुत्त की उपमा देना अच्छी 
बात हैं, लेकिन लोग सुनकर रु४ हो जायेंगे और, यदि यद्द कह दो कि 
अमुक नेता ती सिंहके समान है; कहा तो यद्द है कि खूझुवार हक किसीके 
काम नहीं आने बाला है; हट है, अथ तो उसका यह है। भरे जेमा सिंह 
होता है. बसा द्वी बताया है, किन्तु सिंदकी उपमा सुनकर खुश हो जाया 
करते हैं । यह किस बातका फक् है ? उतने गुण होकर भी कुत्ते की उपसा 
लोग नहीं सुनना चाहते भोर इतने अवशुण होकर भी सिंदकी उपमा लोग 
सुनना चाहते हैं । कद्दासे यह अन्तर आ गया ? 
ज्ञानी और भ्जज्ञानीमें उपादानटष्टि ब निमित्तदष्टिका अन्तर-- 
सुनिये ! यद्द अन्तर आ गया एक सभ्य दृष्टिकी कला और मिथ्याइष्टिकी 
कलाक पद्धत्तिका। कुत्त को कोई लाठी मारे तो बद इतना घज्ञानी है * 
कि बह लाठी तो घचबायेगा पर मारने वाले पर हमला नहीं करता | 
जेसे क्रि मिथ्यादष्टि जीवके कुछ पीर आ जाय; दु ख़ ञ्रा जाय तो दूसरे 
पुरुषों पर क्रोध करता है, इसने झ्ुमे यों किया, पर यह्द नहीं जानता कि 
इस पुरुषका क्या फसूर है, कसूर तो मेरे इस अज्ञानभाबका है, अपने ही 
कधाय मानसे में दुखी हो रहा हू, यह उसे पता नहीं है | सिंदकों कोई 
तलब्ार मारे लाठी मारे तो बद तलबार या लाठी पर हमला नहीं करता 
, बह तो सीधा मारने वाले पर ही प्रहार फरता है | जेसे कि सम्यग्दृष्ट 
पुरुष क्रिसी समय ठु.खी हो जाम, पीडित हो जाय तो वह कि मनुष्य 
पए क्रोध न करेगा। किसी दूसरे व्यक्तिको अपने दु खक़ा कारण न 
मानेगा) किन्तु अपना द्वी अज्ञान परिणास) अपना ही कपाय परिणाम जो 
साक्षात्‌ इस मुझ पर आक्रमण कर रहा है ऐसे परिणामको क्लेशकारी * 
मानेगा यद्द अन्तर है ओर इसी भावसे सिंहबृत्ति नाम पढ़ा है कि साधुके 
जित्ति द्ोती है। कहीं उत्तका अथ यह नहीं है कि साधुजन आंद्वारकों 
जिलें तो छती फुतञाकर पह्लवानोंकी तरद्द द्वाथ पेर कर वे इधर उधर 
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देखते हुए जाये; इसे सिंहगत्ति नहीं कहते हैं, ऐमे समस्त दोषोंकों टालकर 
साधुजन आहार करते हैं । 

आहारमें मायादोष घ लोभदोष-- (८) साधुजन मायाचार करते 
हुए भोजनग्रदण नहीं करते | फेसा मायाचार हुआ करता है भोजनभददश 
फरनेमें ! एक तो आहारके समय चक्कर काटे साधु प्रभाव बडनेके अर्थ 
तब जो भक्त पुरुष हैं वे क्या करते हैं कि देखा कि महाराजका कही आहार 
नहों हो रद्दा है तो तीन कल्श लेकर खडे हो गए, स्त्री पुरुष खड़े हो गये; 
धाप वेटा खडे हो गए। साधुके लग रहे हैं चक्‍कर। चाहे कुछ सोचा हो 
चाहे न सोचा हो, जिस किसी घरमें जो अपनेको इष्ट जचा वहा'चते गये 
ज्ोगोके पूछने पर कुछसे कुछ कद्द दिया यह भी तो मायाचार है। शओोहन 
करते हुएमें भी अपनी मुद्रा कुछ कड़ी वीरता बताने वाली बना लेना, जिस 
से लोग प्रभाषित हो जाये ऐसे कितने ही सायाचार आहारमे सम्भव हो 
सकते है । तो अनेक मायाचार होते हैं। कद्दा तक नाम लिया जाय ! 
फ़ितने ही मायाचार तो बताये जा सकते हैं ओर कितने ही मायाचारोंके 
भाव होते हैं और वे भी नहीं पकड पाते हैं। मायाचार सहित भोजन 
करता चाहे षह श्रत्यन्त पिशुद्ध हो तो भी एक दोष है। (६) लोभफे 
परिणाम सहित आहागादि ग्रहण करना ऐसा यह भी सदोष आदार है । 
लोभपूर्वक, आसक्ति पूर्वक आहार लेने वालेके आत्मतत्त्यका ध्यान नहीं रह 
सकता है । 

आहारमें पूर्वस्तुति दोष व पश्चात्स्तुति दोष-- (१०) साधुजनन 
आहार करने के पहिले दातारकी स्तुति अथवा प्रशसा नहीं करते है. क्‍यों 
कि पहले प्रशला करनेका भाष यह है कि उनका भन खूब मर जाये ओर 
वे दो चार बढ़िया चीजे भी बनाकर खिलायें, यह भी आहारका दोष है 
कि भोजनसे पहिल्ले दाताकी प्रशला करना। (१९) इसी प्रकार भोजनफे 
बाद भी दाताकी प्रशंसा करना भी आहारका दोष है, उसमें कया भाव भरा 
रद्द सकता है कि यद्दा ठहरना तो है ही । भागे भी भोजन यह बनाए और 
चढिया भोजनका प्रबंध करे ओर आहार करनेके बाद दाताकी अशंसा फरे. 
वाह कितना सुन्दर आहार बनाया है, यह चीज बड़ी मिष्ट है, क्या कध्ता 
है इनके भाषोको, बड़ी उदारता है--ऐसा कहते हुएमें एक तो झात्मगरव 

नष्ट होता है; दूरूरे कप्णत्ककी व्यक्ति होती है । 

आहारमें चिकित्सा, विद्याव भन्त्र दोष-- (१२) साधुजन किसी 
भी प्रकारकी चिकित्सा करके। उपकार करके या शआयुर्वेदकी औषधि 
सम्बन्धी उपदेश भी करके आहार नहीं ल्या फरते है क्‍योंकि चिबित्सा 
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करके फिर उस आशयसे आहार लेनेमें साधुजनोंकों दोष होता है। (१9) 
साधुजन विद्या द्वारा आद्वार नहीं लिया करते हैं । साधुजन सधी हुई विद्या 
द्वारा दिया आहार प्रहण नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे परिणाम रखनेमें साधु 
ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और दीनता उसके अन्दर आरा जादी 
है। (१४) साधुज्न मंत्र तत्र सिखाकर मत्रोंकी आशा देकर या मत्रसे 
देवताका आमत्रण कर सम्पन्न हुआ श्राध्वार साधुजन नहीं महण करते 
हैं। कीं कथानक आया है। जब बढ़ा अकाल पड़ा था; हजार बर्षसे भी 
पुरानी कया है । कोई जगलमें साधु रहते थे। आहारकी कोई विधि न 
जानते थे, जिकट भयानक जगल था । घद्दा पर देवतावों ने आकर भोजन- 
सामग्री उपस्थित की, किन्तु पहिचान तो साधको हो ही जाती है। बहा 
उस आहारको साधुबॉने नहीं ग्रहण किया । 

आहारमें चूर्ण व वेश दोष-- (१४) चूरन चटनीका नुक्सा वनाक्र 
अथवा कोई वेशभूण आदिक बनानेहा चूर्ण सम्पादित कराके आहार 
तैयार करे तो ऐसा आहार साघुजन नहीं लेते हैं। बह तो आजीविकाकी 
तरह हो गया । (१६) कितने ही पुरुष साधुरे पास आते हैं ओर वशी- 
करणका मत्र पूछते हैं ।कोई कद्दता ' दसमारा पति दमारे वश नहीं है, 
कोई ऐसा मंत्र चता दो कि हमारे वश हो जाय | कोई कद्दता कि हमारी 
स्त्री बशमें नहीं है; आज्ञा नहीं मानती है कोई ऐसी त्रकीब बता दो कि 
हमारी स्त्री हम।रे वश्में हो जाय | ह्रववा जिसका जिस्से *नुराग हो 
उसको बशमें क्रनेकी युक्ति जाननेके पछे पडे रद्दा बरते हैं। साधनन 
ऐसी कोई योजना नहीं बताते हैं। ऐसा उपाय बनाकर साधु ज्ञन आहार 
प्रहण नहीं करते हैं । ये सब मार्गविरुद्ध क्रियाएँ हैं । 

मार्गविरुद्ध सदोषप आहारका निपेत्-- साधुजन इन मार्गविरुद्ध 
क्रियाबोंको करके आहार नहीं लेते हैं। जेंसे पहिलेके उद्गम दोष श्र।वक् 
के द्वारा, हुआ करते हैं ऐसा बताया गया १0 ले किन ये उत्पादन दोष पात्रके 
द्वारा हुआ करते हैं । साधजन इन दोषों थे एदड्वित अनृत्तिसे आहारकों ग्रहण 
नहीं करते | कैसा अनासक्तिका भोजन ह, जंसे हिरण थोड़ी भी आइट 
पाये तो मंट खाती.हुई घासको छोड़ देते है, गो ही ये सावुजन थोडा भी 
दोष देखते हैं तो आह्वरकों तज देते हैं । ये ती विधिविधान भावके टोष 
हैं किन्तु कोई दोष ऐसा हो जो भोजनवि-यक ही हो तो उस भोजनको 
भी साध जन भद्दण नहीं करते हैं। किसी आह्वारके स्म्बन्धमें साधथरो 
यह शंब। हो जाय कि यह आहार प्राह्य है अथवा नहीं है? भ्थ्य हे 
छथवा नहीं है, तो उस आद्ारको साधु महण नहीं करता। कोई भोजन 


अप 
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कसी वजनदार ढक्‍्कनसे ढका हुआ है- जेसे डेगची पतेली तो हैं हल्का 
श्रोर उन पर सेर दो सेरका ढक्‍कन हो तो ऐसे ढक्कनसे ढकी हुई चीज 
को देनेमे साध आहार नहीं लेता है। कारण यह है. कि यदि वह ढक्कन 
गिर ज्ञाय तो किसीके भी चोट श्रा सकती है । प्रासुक भी पद.र्थ है किन्तु 
वह किसो अ्रप्रासुक पत्ते आदिसे ढका हुआ हो तो ऐसा भजन भी साध 
अरहदण नहीं करता है। ये आहारबविष्यक दोप कह्दे जा रहे हैं। दातारका 
हाथ घी तेल आदिसे चिकना हो, ऐसे चिकने हाथसे दिये गए आहारको 
“ साधजन ग्रहण नहीं करते हैं । जो भोजन किसी जीव जंतुके ऊपर रक्खा 
हुआ हो; पात्र रक्खा द्वो वह आहार भी साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं । 
आहारसम्बन्धो अन्य दो:-- कभी कोई इस तरहसे आहार दे २हा 
हो कि कुछ चीज नीचे गिर जाय) कुछ बतंनमे आ जाये; जेसे चम्म चसे 
कुछ तो नीचे गिरे और कुछ चम्मचमे ञआा जाय तो ऐसे आहार को भी 
साधुनन नहीं लेते हैं। शअथवा कोई पअनिष्ट नीरस चीज है तो उसे कह दे 
उ हू, अंजुली बद करले और जब रसीली चीज दिखाये तो, हा, अजुली 
खोल दे इस विविसे भो साध जन शआराह्ार नहीं ग्रहण करते हैं । कोई पदार्थ" 
जो प्रासुक न हो, रस; ग 4 बण चदल जाय ऐसे जलकों साधजन अडण 
नहीं करते हैं । अर्थात्‌ कुएसे जेसा ही जल निकलता हैं ठीक उसही रूपमें 
जल ग्रहण नहीं करते हैं, गरम हो या रंग बदले तो उसको ग्रहण करते 
हैं । कोई श्रावक अपने कपडे लटक रहे हों उनको घसीटकर यत्नाचार- 
रहिन खीचकर आहार दे तो साध श्राह्वार ग्रहण नहीं करते हैं बतैन 
चोकेसे घसीटकर विधिवत्‌ आद्वार बनाए तो साधू जन उस आहार को नहीं 
प्र्ण काते हैं । यो भोजनसम्बन्धी कोई दोष हो तो बहा साव जन आहार 
नहीं ग्रहा करत हैं | ठीक है ना । ः 
दायकदोष- श्रत्र जरा देने बालेफे दोष मिरखिये -देने बाला यदि 
इस-इस प्रकारके दोषसे सहित है तो दे नहीं सकता भोजन | आगप्मे 
उसको शभ,आज्ञा नहीं है | केसे दोषषाला हो ? जो मद्य पीता दो, शर।ब पी 
बाला हो, रोगसे ग्रैस्त्र हो, बुखार आता हो। जुखाम भरा हुआ हो, ऐसे 
कोई कठिन रोगसे पी ड़ित हो) भूत प्रेत पिशाचका सताया हुआ हो अथत्रः 
जो स्त्री रजस्ब॒ला हो या बच्चेकां प्रसव किया हो वह ४० दिन तक दोष 
सहित है, कोई गमन करके आया हो, कोई शरीरमें तेज्न लगाये हुए हो, 
तेल्ल लगाकर नहा धो लिया द्वो, पोछ लिया दो वह बात अलग है,'पर ३.६ 
तेज्ञ लगाकर भी आया हो, ऐसे दातारके दहाथका भी भोजन साधजन 
ग्रहण करते है । ह 


क्दद। 
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कोई पुरुष अथवा स्त्री भीतकी शआ्राड में खड़ी होकर भोजन दे रही हो जसे 
फोई वह स्वसुरको ख़िलाये तो शआ्राडमें छिपी हुई पक तरफसे ढाल दे, इस 
तरह शअआड़में छिपा हुआ कोई पुरुष या स्त्री साधुकों आहार हे तो वह 
पृदण नहीं करता है श्रथवा रसो३ धरके आगे एक आधी भौंत बना द्ते 
हैं अथवा भौंतमे कोई वेधा भरका तक्फ़ा बना देते हैं, परोसने बॉल उस 
से निकालकर आहार देता है, नो ऐसे आहाग्वों साधुजन नहीं लेते हैं । 
उनको रसोई तो खुल्ते ले दरवारकी तरह दिखती हुई होनी चाहिए । एक-एक 
चीज स्पष्ट देखने मे आये, कद बनाया; कैसे वनाय + फोन कैसे खड़े हैं ? 
सब्र दिख जाय भीतकी 'आड़से खडे शोकर दातार आहार दे नो साधुजन 
आहार ग्रहण नहों करते हैं। जहा अ्र.ह्वार करने घाल्ते साधुजन खडे मो 
उससे धहत ऊपर खडे होकर कोई भोजन दे अथवा उससे नीचे खडे होकर 
फोई झाहार दे तो साधु उस आहारको नहीं प्रदश करता है । समान भूमि 
प्रदेशमे खड़ा होकर कोई आहार दे तो साधु आहार लेता है | 
निविद्ध द,यफ-- कोई नपु सक हो। ज तिसे च्युत किया गया हो। 
बढिप्फ़ार किया हुआ हो। किसी स्त्रीफो रख लिया हो अथवा रखी हुई स्त्री 
उ पन्‍न हुए आदिक दोप होंतो उसके द्ाथका साधु आहार भहीं ल्लेता 
है । कोई आचरणसे भ्रष्ट हों) पतित हों) परस्त्री गामी। वे श्यागामी हो, ऐसा 
दातार तो सदा अशुद्ध रहता है, साधुजन उसवे हाथका आहार नहीं 
हैं । कोई लबुशंका करके आया हो अथवा शोर कुछ व्यग्मनता फरके आया 
हो तो साधुज्न उसके द्वाथका आधार नहीं लेते हैं। नग्म पुरुषफे हाथका 
आहार नद्ठा लेते हैं। वेश्या तो आहार देनेके योग्य है ही नहीं। जो 
ब्ुल्विका हो। अर्जिका हो या सनन्‍्यासपनेका भेष रखने वाली कोर महिला 
होनो उप्तरे हाथका अआ्राह्दार साधुजन नहीं महण करते हैं। ४ माहसे झधिक 
गर्भवालो स्त्री भी आहार नहीं दे सकती है। जो ८ बे तककी छोटी 
कन्या दो--ऊन्या इसलिए कहा है कि भोजन देनेका काम प्राय म॒द्दिलाका 
होता है; तो छोटी कन्या हो अथवा छीटा बालक हो तो उसके द्वाथका 
आहार साधुजन नहीं लेते हैं । कोई शत्यन्त इच्धा हो, चलनेमें पैर कापे) 
हैने | द्वाथ काप ऐसी बृद्धाके हाथसे भी साधुजन भाद्दार नहीं लेते हैं। 
अ्राहारकी अदुर्गगता-- आप लोग सोचते होंगे कि तश्र तो वढ़ा 
मुश्क्िव है। इतनी इसमें सीमाएँ लगा दी है। अरे मुश्किल क्या है ? 
साधुनन तो आद्वार ग्रहण करनेको अपेक्षा आहार न भिले, उसमें खुश 
डा ऋरे हें | कोई खाता हुआ शद्दार देने लगे तो भी साधु भादार नहीं 
ज्ैता है। आर सोचते होंगे कि ऐसा भी कहीं मौका भआंता है कि खातें हुए 


(६ 
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में श्राहर दैने लगे | भरे होते हैं ऐसे मोंके । लोगोने सःघुबोंक आहारकी 
विधि ही बहुत ऊँची बढाकर बना रक्खी है कि वह तो अपने बच्चोको 
भी न खित्ाए रोता है तो रोने दो जब मंहाराजकों आहार करा ठेगे 
तब इस बच्चेको खानेको देंग। क्रितना घठोर बतावका आहार लोगोने 
बना लिया है ? पहिले क्या होता था, रसोई बन रही है, लग श्रपना काम 
किए जा रहे है उसके ही बीचमे साधुजन सामने आा खडे हो ओर उसदी 
समय उन्हें पड़गाहा या भाजनसे पद्विले दरवाजे से पड़गाहा, अआहवार 
करत दिया; ऐसी अचानक की स्थितिसे कुछ भी ६ रहा हो, घरमे कोई 
खा रह हो और खाते हुण्मे ही कई साधु झा गया। झट 2228 मुह धोया 
पाँछा ओर झट पडगाहा कर श्राहार देन लग, ऐसी स्थिनिया मी[हो जाती 
थाँ। इससे आप अदाज करलों कि साधुकरा आद्वार कितना सुगम और 
साल्बिक है ? तो मटपट द्वाथ मुख पोछ कर दातार द्वारा दिए जाने वाले 
आदारको साधुजन नहीं घदण करते हैं। कोई अधा हो उसके हाथका भी 
आहार स घु नहीं देता है | कोई स्त्री बेठे बेठे' आह्वार दे, लो मद्दाराज तो 
ऐसा आद्वार भी साधुजन नहीं लेते है । 

आदहारफ समय आरम्भका निषेध- अग्नि जलाने बाला अथवा 
बुमाने वाला श्राहार दे रहा हो तो साधु आहार नहीं लेता है । अग्नि 
जलानेकों अपेत, अग्नि बुकावर आहार देनेमें अधिक दोप है । मगर 
अग्तिकी तो कणिरा भी सधधुको न शिखि जाय; इसलिए अग्लिमे पानी 
बाजकर बुमा देते हैं अं।र चूल्ह का लीप पोतफर ऐसा साफ रखते हैं कि 
जरा भी नही मालूप हा पाता 3फि केसे आहार बनाया गया है ? जरा 
बिवेक तो करा | प्राकृतिकता तो बहा है कि गृहस्थवा काम ग्रहस्थी जैसा 
हो रहा है। हो तप द्‌$ बहा अचानक साधुन्नन आ गये ता श्ररिनिकों यो दी 
जलने देना चाहिए । इसे खूते नहीं बडाय नहीं) चुमाय नही और सःघुको 
आहार दे देता चाहिए। यदि कोई अग्निको बुकयेया हक तो सबु 
उसके हाथका आहार नही लेता है । अग्नितो काई फू क तो ऐसी स्थितिमें 
भी साधु आहार नहीं लेता है | होता हैं. ऐसा ऊि चूढ्हे मे लकड़ी जल्न रही 
है - थाड़ू| मदी पड गयी तो उमही लकडी को सुखसे या + सी चीजसे 
फूक दे तो ऐसी स्थितिसे स,धु आहार नहीं लेता है । 

आहारक समय अन्य दाषोंका बचाच-- मकान कोई लीप रहा हो, 
उसके हाथका भो आद्वार साघुजन नहीं लेते हैं । कोई मिद्टीसे या गोबर से 
घर जीप रहा दो और एसी समय कोई मुनि महाराज भा गये तो भट 
दाथ पेर घोया, थोड़ा नहाया भी उस समय, तो भी ऐसा आइद्वार साधुहुन 
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नहीं लेते हैं । श्राप जान जावी कि जिमना साधुब्रोंके आद्वारक् समय 
आजकल बनावटी अटेन्शन द्ोना पडता है उनना अटेन्शन पहिल्ले नहीं 
होना पढ़ता था | साधुवोंके श्राह्ारफे सतय इतना बनाबटी श्रटेन्सन होने 
की जरूरत नहीं है । आपका गृहस्थीका काम चल रहा हो) साधु महाराज 
उसी बीचमें आ जायें तो प्रेमसे आहार दे दो, वे श्राह्मर लेकर चलते जाते 
हैं। जो केवल एक €ी बस्त्र पहने हो, उसके हाथका आहार भी साधुजन 
नहीं ग्रहण करते हैं | दूध पीते बच्चेको छुडाकर आहार कोई दे तो उसके 
भी हाथका आद्वार साधुजन नहीं लेते हैं । कोई बच्चेको नहलवा रहा हो 
ऐसी स्थितिसे भी काम छोडकर साधुको श्राह्र देन आये तो साधु उस 
आहार फो नहीं मददण करता है । स्त्री दो श्रथवा पुरुष हो ऐसी व्यप्रताबो 
में ऐसे स्थानोमें रहने वाले दातारक द्वाथका भी भोजन सःघु नहीं प्रहण 
करता है । । 
साधुननोंकी श्रान्तरिक रुचि--भेया बहुत समयसे भद्वार 
श्राह्मारकी चर्चा चल रही है और कितनी ही बातें ऐसी हैं कि संक्षेपमें 
बताया जाय तो भी दो तीन दिनमें बताया ऊा सकता है। सक्षेपमें यों 
जानों कि साधुजन इतने निरपेक्ष दोते हैं कि लाभ ओर अलाभमें समत्ता 
परिणाम रखने वाल्ले हैं; धुन है उनको इसकी | जेसे कजूस ग्ृदवस्थको घन 
कमानेकी रुचि है उसे कया कभी देखा है सुखसे खाते हुए ” खानेकी भर ' 
से बह निरपेक्ष रहता है| चाह्दे दो दिन भूखा रह जाय पर रहना चाहिए 
धन | यों-ही जिसको आत्मीय ज्ञानानन्दघनफे सचय करने की घुन कग 
गयी है ऐसे श्रात्मह्िितका भ्र्थी साधु आद्वारमें क्या अपेक्षा रक्खेगा | एक 
दो दिन न आहार भिले तो उसे कुछ परषाह नहीं है, उसे तो चाहिए 
झ्ानानुभव ओर सहज शआनन्द्रका परिणमन, वह उसी में ही मस्त हे! 

अपचित्न आहार-- अब सुनिये, फोई आहार ही ऐसा विकट हो 
जाय; साक्षात्‌ सदोप है। त्तो उस आह्वारको तो ग्रहस्थ भी नहीं. लेता है, 
फिर साधुजन उसे क्या लेंगे! पीप, थुक, मास मज्जा, चमड़ा, दी इंस्ट्रिय 
_ तीनईन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव या उसमें पड़ा हुआ कद या जो अंकुर हो 
' बाला हो ऐसा चीज, जेसे कि लोग चने या मुगको शासफो भिगो देते 
ओर सुबह अक्र हो जाते हैं. ऐसी कुछ चीज मिली हुई दों, वेर आदिक 
तुच्छ फल पडे हुए हों या चाबलके अन्दर रद्द जाने बाला फच्चा कण 
भीतर कच्चा) बाहर कच्चा) तो ऐसे आद्वारकों साघुज्ञन ग्रहण नहीं 
करते हैं । 

साधु योग्य भ्राह्दरकी तीन विशेषतायें-" साधुजन वही भ्राह्मर 
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लेते हैं जो आहार प्रासुफ हो | इसी टीकामे बताया है कि आहार सनोहर 
हो, मनको हर ने वाला हों | प्रत्येक वातमें फलाका आदर रखिये । कलाके 
मामनेसे कुछ त्यागी सर्ोको छूट दे देना | वे कपड़े सी ढंगसे संभात्न नहीं 
पाते ! _म तो जानते हैं कि फोई ठीक-ठीक कपडे न शोद़े हो तो बह भी 
एक बेराग्यकी कला है | गांधी जी का एक बटन चुला ही रहता था। तो 
जो पुरुष कर्मठ है श्रौंर किसी उपकारकी धुनमें लगा है. ऐसा पुरुष दूसरी 
फला बविल्लामफो प्राप्त हो रहा है। कलाहीन पुरुषकी क्रिया यथालाम नहीं 
पहुँचावी है। यह न सोचो कि भोजन करता है घना दिया किसी तरह | 
श्र कला सहित बना हुआ भोजन इस वातकी सूचना देता है. कि जिसमें 
ऐसी कला है भोजन वनानेकी उसमें साथधानी भी बहुत अच्छी रही 
होगी। काला कलूटा किस ही रंगका भोजन हो तो उससे यह सावित 
होता है कि भोजन थाने वालेने श्रसावधानी भी बहुत करी है । इसलिए 
आ्राहार मनोहर हों। आसुक हो और नवकोटिसे विशुद्ध हो, ऐसा शुद्ध 
श्राहार ही साधुजन प्रदण फरते हैं. । 

अन्तरायोंका घर्णुन-- साधुजन देर प्रकारके श्रंतरायोंको टालफर 
आदर लिया परते हैं। अंतरायोंके सम्बन्धमें भी सब लोगोंको बहुत भ्रम 
है । जो अन्तरायकी घात नहीं है उसे श्रन्तराय सममना। जो अन्तराय हैं 
उन पर दृष्टि न देला--णसी बहुनसी जानकारिया हैं, ऐसे ३२ श्रकारके 
अन्तराय याने विध्च हुआ फरते हैं कि जिस धिष्तोंके होने पर साधु 
श्राहार प्रहण नहीं करते हैं । 

फाक; श्रमेध्य व बमन अन्तराय-- साधु पुरुष अपने निव्रासस्थान 
से अधया मंदिरसे शुद्ध भक्ति करके संकल्प फरफ जब घर्याके लिए चलते 
हैं-रास्तेमें कोई पक्षी घीट फर जाय और साधु शरीर पर पड़ जाय तो 
डस समय यह साधु श्ंत्तराय मानता है 'पग्रोर यह अतराय सबकी समममें 
ही भा जायेगा। घह 'शपवित्र हो गया, चोकेमे जाने लायक नहीं रहा एसा 
अंगरगमे प्रफट ही है। इसी प्रफार साधुका पेर दीटमें या अपवित्र पदार्थमें 
पद्ध जाय तो भी अपचित्र मानते हैं। यह भी सबको स्पष्ट ज्ञात होगा कि 
शरीरकी अपविश्रतामें आद्ारचर्याफा साधक नहीं फद्दा जा सकता । किसी 
कारण भोजन फरते समय अथवा घर्याफो जाते समय बसन हो जाय तो 
भी साधुजन पाहार प्रहण नहीं कर सकते । 

रोधन। अभ्‌, आक्र दन अन्तराब-- जब साधु जनोंको चर्या करते 
हुएमे पोई विष्च झा जाना है तो भी साधुझो अन्तराय है। कोई पुरुष 
साधुफी रोक दे कि ठुम 'प्राहर करने मत जात्रो तो रोकने पर भी साथु 
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को शअनराय हैं । साधुजन निरपेक्ष भावसे सहजरूपमें आहार ग्रहण करते 
हैं। यह भी स्पष्टसा है कि जिसका शरीर अशुद्ध हुआ, परिणामोंमें अ्रशुद्ध 
हुआ, परिणामों्म अशुद्धता दिखी , बहा भी साधु अतराय मान लेता है । 
इतनी निरपेक्षता है साधु पुरुषोको | कदाचित्‌ श्राह्वर करते हुए मुनिराज 
के क्िघ्ती कारण आसु आ जायें तो मी साधु उसमे अतराय मान लेते हैं । 
अआाहारकों जाते समय किसी पुरुषके शोक भरे आसू दिख जाये या फिसी 
वेदनाके कारण चिहल्ता रहा हो कोई तो साधुजन अतराय म.न लेते हैं । 
कंदा चित कोई बच्चा शोकऊभरा श्राक्रन्दन मचा दे तो उस आक्रन्द्रनको 
देखकर साधुजन आहार नहीं लेते हैं । किसी जगह ऐसा होता है कि खूब 
घटा वजाबो ताकि साधु किसीका रोना न सुने। ऐसी बनावट योग्य नहीं 
है । ऐसी द्वालतमें भी साधु आह्वार नहीं प्रहद्य करता है। साधुज्नन किसी 
को रोता बिलखता हुआ देखें अ्रथबा रोता चिलखता हुआ सुनें तो ऐसी 
स्थितिमें आहार करने में वे असमर्थ हैं। उनका दिल भाहारमें मदद नहीं 
हे सक्रता है? वे करुणा करिके भरे हुए हैं, इसलिए शोऊमरी सुद्रायुक्त 
किसीके आगे) दु ख अथवा शोकभरी आवाजमे ऐसे शआक्रन्दन सुने जिस- 
से यह विदित हो कि इसे ऐसी पीड़ा है, क्रिसीने सताया है। तो ऐसी 
स्थितिमें साधुजन आहार करने में श्रसमथ होते हैं। साघुनना की 
शआलाद्वारके समय ही क्या, प्रत्येक समय बढ़ी निरपेश्न वृत्ति द्ोती है । 
असाधु पुमुषोकी बृ कत्तिया-- कितने द्वी पुरुष तो ऐसे होते हैं कि 
डडोसे मारते जाबो फिर भी खाना मागते जाते है । असे काई भिखारियो 
को भोजन कराये; सबको खबर वे दी जाय तो वे केसे हृटते हैं ! व्यवग्था 
करने वाले लोग उन्हें पटरी बेतसे मार भी देते हैं। धक्का दे देते हैं। क्यो 
यहा आए, लाइनसे खडे हो; अठमे खडे हो, दरवाजे से ब हर खडे हा, 
कितनी ही बातें की जाती हैं फिर भी वे भोजन मागते हैं। कुछ्च लोगोकी 
तो ऐसी वृत्तिया होती हैं । इछ लोग ऐसे होते हैं कि जहा मारीट या 
ऐमी व्यवस्था देखी तो कद्दते हैं. कि भोजन लेनेकी क्या जरूरत, क्या 
भोजन लेना | कोई लोग अच्छी तरह चुलाने पर आते है श्रौर आहार 
लेऊर चल्ले जाते हैं । फोई लोग आमत्रण और निमतन्नण करने पर श्ाते 
हैं, कोई आमत्रण करने पर भी बढ़ा प्रेम दिखायें तो भोजन करते 
अन्यथा नहीं करते है । हु अत 
साधुबोंकी निरपेक्ष इत्ति-- साधुजनोको सर्बोत्कष्ट निरपेक्ष इत्त 
है। वे आमत्रणसे भी नहीं पहुचते हैं और किसी प्रकारकी अन्य व्यत्र 
स्थाओंसे सी नहीं पहुचते दें । उन्हें. भाहार करना आवश्यक ही नहीं 
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मालूम होता है । जब तीच्र #घा बेदना होनी है आर लानते हैं कि ग्स्सो 
तन चुओ हैं श्रव श्रविक्र ताक्षना अच्छा नहीं है। सो इस समग्र वे छुबा 
शान करनेफे लिए निकल जाते हैं। कोई नत्रवा भक्ति सहिन, बड़े ब्ल्च 
सम्मान सहित पड़गाछे तो खड़े हो जाते हैं अर शुद्धमाव दानारब देग्वे 
जिसका बशणन आगे आयेगा तो वे आहार ले दोते है । स'धुसत ध्यप्ी 
मुद्रामें भी ऐसी वृत्ति नहीं करते हैं ज्ञिसमे कायरता जाहिर हो । 

पाप प्राग्म्भस ही साधुबोकी आत्मसाथथानी-- सु पुरुष चर्या 
पर लिए जब उठते हैं. तो सिद्ध प्रभुका स्मरण करके उनकी भक्ति करके 
श्र: प्रल्धा करके उठते हैं । में अब श्राहारकी चर्याके लिए जा रहा ह । 
है प्रभ | यद में एफ आफनमें जा रहा हृ क्योंकि आहार लेना भी एक इडी 
प्यानरिक विपत्ति है । भोजनकी और दृष्टि हो जाती है और इन परिरिव- 
तियोसे यह झात्मा प्रशुकों भी मल जाता है। अपने स्वरूपकों भी भ्रन्न 
जाता टे, यो सममको कि साघधुजन आहार फरने के प्रसग को एक आगमे 
फृदफर निकल जानकी तरह समभने हैं। अ्रत्र आहार करनेफे लिए जा 
रह हैं तो क्रितनी ही परदष्टिया करनी टोगी। है प्रभु! जाना पड रहा 
है । ध्याद्यार्से झ्रात्माका कुछ हित नहीं है । में जानता ह, किन्तु वनंमान 
भषकी परिस्थिति ही ऐसी है कि जाना पडेगा। 

जास्वय: परासर्ण अन्तराय-- क्राह्यरकी चर्याते लिए जब साधु 
भक्ति करफे जाता है तो घुटनाये न॑चे कोई खाज हो ज्ञाय अथवा कोई 
जीव जबु घोदा फाट ले तो भी वहा थे हाथ नहीं लगाते । घुटनेके नीच 
खाजकी बजहसे किसी कार णसे साधु हाथ लगादे तो ऋअतराय हो जाता 
ऐ। क्या बात हुई, बढ़ा कायरता जाहिर हुई ? शरीरगें इतनी झ्रासकि कि 
पमरके नीचे घुटनेये नीचे हाथ लगाना पड,--ऐसा प्रसंग भरा जाय तो 
साधु पहा श्राहार नहीं क्लेता है; 'प्रतराय हो जाता है। बतलाबों जहूं 
अपनी ही बात है यह मी अतवरायस शामिल है तो जोर देकर गुस्सा 
दीफर ददफंद परके व्यवस्था कराये, ये सूव तो महा फायरताव) ही 
धानें हैं । 

जानृपरेव्यतिक्र्म अन्तराय-- साधुच यफो जा रहा हो। रास्तेमे 
जगलमें फह्दी भ्रादा बास लगा हो) अर्गला लगा हो जो जमीनसे हो तीन 
हाथ ऊँचा हो, जिसको लाघकर जानेमे पृष्ठ भल्नगसे चेष्टा करनी पश्नी 
ही, पसी स्थिनिमें साधु पुस्प अर्गलाकों लाघनेका श्तराय गाधते £। 
सुननेमें शेसा लगग होशा कि हो बया गया; किसी जंतुका घात नहीं हुच्ा 


कोई झार भी गढयरद़ी नहीं प्‌, अवराय वयों हुआ ? झरें अनराय जया 
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ही गया ? यो हो गया कि उनके आत्मप्रभुंके आदर सम्मानताके बिरद्ध 
यह चेष्टा है । यों तो भिखारी लोग भोजन करने कद कूद कर भ्राया करते 
5 पर साधुपुरुष कूदकर अगल्ञाको लांघ कर चयया नहीं बिया कत्ते हैं | 

यदि ऐसा करें तो कायरता की बात आती है । 

नाभ्यधोनि्गंम अन्तराय-- कभी चर्या करते हुएमें कोई स्थान 
ऐसा हो कि दरवाजा शअ्रत्यन्त छोटा हो या कहीं तीन साढे तीन फिट ऊँचे 
कोई बास लगे दो और बहासे कमर रुका कर निकले तो बह भी अतराय 
हो जाता है। साधुवोंक्री चर्या निरपेक्षत ओर शातिसे होती है। जो 
आहार करते हुए भी छठे गुणस्थानमें रह सके ऐसा परिशाम जिसका हो 
अदाज करो कितना निरपेक्ष परिणाम साधुका होना चाहिए | बह यदि 
नाभिसे नीचे अपने शरीरको करके निकले, घुटना टेक करके निकले तो 
बह भी उनका अन्तराय है । फिर साधु भाद्दार नहीं लेते हैं | 

प्रत्याड्यातसेबन व जन्तुबंध अन्तराय-- स घुजनों न जिस वस्तुका 
त्याग कर रकक्‍खा हो बह वस्तु खाने में श्रा जाय तो वह भी शअन्तराय है। 
इसके बाद वह झआह्दार नहीं ल्लेता है। यद्यपि घद्द भी वस्तु प्र सुक है, कोई 
दोष वाली चीज नहीं है लेकिन निर्दोष चीज़में भी ओर अधिक त्यागका 
करना घिधिमें है । त्यागी हुईं चीज खानेमें भरा जाय ओर फिर भी खाता 
रहे तो यह उसके भीतर कायरताकी बात है। यदि कोई चुद्दा, बिल्ली) 
कुत्ता आदि जानवर कोई जीबका घात कर और साधु बेख ले तो ऐसी 
स्थितिमें साध श्राद्वार नहीं लेता है | थोड़ा-थोड़ा तो आप भी आहार न 
लेते होंगे जब आपके सामने कोई बिल्ली चूट्टेकों पक््ड ले और श्राप 
श्राद्दार ले रहे हों तो अदाज कर लो कि कया आद्वार करने को दिल उस 
समय करता है ! फिर वे साधू तो उत्कृष्ट पुरुष हैं, उन्हें आहार करते में 
यदि ऐसी बात दिख जाय तो साधुजन भाहार केसे ले सकते हैं ! 

काकादिपिण्डद्रण अन्तराय-- साधुजन शआद्वार द्वाथमें लेते हैं 
वर्तनमें नहीं। हाथर्में श्राह्र लेनेमें कई गुण हैं । पहिले तो एक आयुर्वेद 
का ही गुण देख लो-:द्वाथकी हथेलियोपर रकखे हुए भोजनवे खानमे कई 
विशेष गुण होते हैं । बहुत देर तक रक्खे रदनेमे तो शुणोंके बजाय अव- 
गुण द्वो जाते हैं। जेसे हथेली पर्‌ छुछ चाट वगरद्त लोग ख ते हैं ओर 
फिर जो वच जाती हैं उसे भी जीभसे चाटकर खाते हैं तो चाट ने बालो 
को शायद भारी स्वाद आता द्वोगा। द्वाथमें भोजन क्रनेसे कओोषमे 
अतराय आ जाय तो श्रावकका एक दो मास द्वी खराब होगा | थालीमे 
भोजन करेगे तो बीचमे भन्तराय ञआा जाने पर सारा खाना खराब द्दो 


्च 
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जायेगा। साधू पुरुष तो साध्‌ हैं, वे भोजन भी बरबाद नहीं करना चाहते 
| साधुजन अपने हाथ पर ही आहार लिया करते हैं। किसीके घर 
बरतन हो अथवा न हो अथवा वरतनमें भोजन करनेके बाद श्रावक झसे 
माजने दे अथवा न माजने दे, पता नहीं कब तक थाली माजनेके लिए 
रक्‍्खी रहे ओर फिर हाथमे खानेसे रवतत्रता है। द्वाथमे ले लिया खाकर 
चल दिये। साधु जन्नोंके पास समय कम होता है; खाने पीनेमे समय काफी 
लगता है, इससे भी वे दाथमे हो मोजन करके चले जाते हैं। द्वाथम 
भोजन करते हुएमें या मागमे ऐबणा चर्यामें चिडिया बीट करदे तो साधु 
को अतराय हो जाता है। बह लोकव्यबहारमे अशुद्ध हो गया। ऐसी 
स्थितिमें यदि साथ श्राहार ग्रहण करे तो उसमें आसक्ति जाहिर द्वोती है । 
पाशणिपिण्डपतन अन्तराय-- साधुपुरुष द्वाथ पर भीजन कर रहे 
हो, बहा किसी समय अपने हाथसे कोई आस नीचे गिर जाय तो साधु 
अतराय मान लेता है । जिसकी छितरो अशुलिया होती हैं उसे साधू होना 
नहीं बताया है । टेढीटाढी बीचमे कही मोटी, क्ट्टीं पत्ती ऐसी श्रशुल्ञी 
हो तो उसे साधु हांना नहीं बताया है, क्योकि ऐसी छितरी अगुलिया हो 
तो बह सिद्धान्तके अनुसार चर्या करके आहार ले ही कहा सकेगा? 
अ्राहार नीचे गिरेगा। दाल गिरेगी, दूध गिरेगा) पानी भी गिरेगा, जतुबो 
को बावा होयो, श्र ब्कों को बावा होगी । लो कोई साधु ऐसा जो श्राहार 
के लिए न उठ सके, जिस किसीमे ऐसा दम बने; वह भल्तलें ही बने ऐसा 
लाध और अणप्ना कल्याण करे, परंतु व्यव्दारकी बात तो व्यवद्वारकी 
तरह हागी । कल्याणकी बात कोई साध्‌ ही धोकर करे) ऐसी तो बात्त 
नहीं है | कोई क्ुल्तक वगरह् बन कर करे या आर नीचे कोई ब्रह्म चारी 
वगरह बनकर करे, पर व्यत्रह्वारमें जो विधि बतायी गयी है; चर्या उस 
विधिसे ही होगी । 
तीर्थविरुद्ध प्रवृत्तिफे निषेधका समर्थन-- जिसका लिड्ड या अडकोश 
बड़ा हो वह साध नहीं बन सकता। कोई कहे कि आत्मकहय.एसे ओर 
इससे क्या मतलब है) अरे मतलब व्यवहार में प्रजासे भी है और परमार्थ 
में आत्मासे भी है। वृद्ध अडकोशादि होने से लोकबातावरणमे घर्मची 
कितनी अग्रभावना है। उसे साथ होना नहीं बताया है। हा, ऋगर हो भी 
जाय साध तो बह जंगलमे एकातमे रहे, पर घह चर्या नहीं कर सकता 
है । जसा आगससे कहा है उस विधिसे चले। शआत्मकल्याण तो आत्म- 
स्व्ररूपके भ्रद्धानमें ज्ञानमें ओर आचरण में है। मनाही नहीं है, फेस! ही 


| 


पुरुष हो तो भी धर्म ओर तीर्थ श्रवृत्तिक अनुबूल ही व्यवहार हुछ; 
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करेगा साध जनोंके भोजन फरते हुएमें आहार यदि हाथसे गिर जाय 
नीचे तो वे अनतराय मानते हैं, उसमें जतुबोंकों पीडा हुईं, श्राव्फका अन्त 
खदाब गया। शआाहायरका च।का भी अशुद्ध हो गया। सव जगह भोननके 
कण बिखर जाये; ऐसी वृत्तिसह्ठित सावजन आहार नहीं करते हैं । 

पाणिजन्तुवंध श्रन्तराय-- किसी भी प्रकारसे श्रावकफों बाधा न 
हो-ऐसी बृत्ति बला साध भोजल कर रहद्दा है। कोई मच्छर उसके हाथ पर 
आ गया ओर मर गया तो ऐसी स्थितिसे साध आध्वार नहीं फरते हैं । 
यद्दा क्या दोगया? क्‍यों क्षिया ऐसा ? मच्छर मर गया, परे क्‍या हुआ 
खाबो दर एक के यहा ऐसा चल्नता है। भेया ! क्‍यों रुथ जगह श्रधिक 
नहीं चलना है ? क्‍यों थोड़ा चला करता है १ 

सीमातीत तककी अन्नुपयोगिता-- एक पुरुष था वह' हर बातमें 
“क्यो” के बिना फोई काम ही न चले अर “क्यों? से सब जगह आपदा 
मिल्ने तो भी ६र जगह बह क्‍्योंहीं कहे ? तो उसने सोचा कि यह्द श्रपना 
“क्यों? किसीको दे देवें। सो वह अस्पन्‍्तन्में पहुचा। वहा एक रोगीसे 
कहा कि भाई तुम्हारे रोग है, हमसे १०० रु० ले लो आर हमारा क्‍्योंका 
रोंग ले लो | अच्छा भाई । अब जब उस रोगीको डाक्टर देखने भ्ाया 
तो पूछा कि तुम्हारी तब्रियत कैसी है ? तो मरीज बोला-क्यों ? डाक्टर 
ने उसे निऊझाल दिया। अब वह रोगी उसके पास पहुचा जिससे १०० रु० 
ज्लेकर क्‍्योंक्रा रोग लिया था। वोला लीजिए अपने रुपये और क्योंकां 
रोग हमें न चाहिए कुछ | झब क्‍यों वाला वह्ठ एक वकील़के पास पहुचा। 
बोला १०० रु० ले लो अर हमसे हमारा क्‍यों का रोग ले लो। वकौलते 
कहा श्रन्छा भाई | अब कोई कस झाया--जज ने वकीलरे पूछा कि इस 
मामलेमे तुम कुछ सबून भी रखते हो ? वकील बोला- क्यों ? क्श्ोंतो 
क्यों सही | मामला खारिज हो गया। वकील ने फिर उसे उसके रुपये 
आर क्योका रोग वापिस कर दिया। अब उसने सोचा कि अपना क्यों 
का रोग किसे दे ? ध्यान आया कि किसी स्कूल जायें, दल के बच्चे लट- 
खट होते हैं उन्हें १०५ रुपये देकर अपना क्‍्योंफा रोन दे दगे। सो स्कूल 
से जाकर क्रिसी बच्चेसे कहा कि हमसे १० रुपये ले लो ओर हमारा क्‍यों 
का रोग लेलो। अच्छा माई। अव मास्टरने उस बच्चेसे पूछा कि 
तुमने अपना पाठ याद कर लिया ? तो बह घोला--क्यों ? मास्टरने उसे 
पीटा, परेशान किया । उसने फिर उसके १० रु० और क्‍्योंका रोग उसी 
को वापिस कर दिया | तो यह क्‍्योका रोग बड़ा बिकट होता है। सो 
क्यो थोड़ी दी चलाना श्रच्छा है; कुछ अनुभव ब श्रद्धासे भी काम तो । 
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इन सबसे कुछ कारण तो बविदित हो जाता है | यहां हिंसा का दोप लगा। 
यहां कायरताकी बात आयी | जहा कोई भी अपेक्षा विदित हो बहा साधु- 
जनोंको अंतराय हो जाता हैं । 

मासादिदर्शन उपसगं, पादान्तरपन्‍्-चेन्द्रियगमन व भाजनसपात्त 
अन्तराय-- भोजन करते हुएमें साधुकोी कोई मांसादिक अशुचि चीज 
हिज जाय तो वे अतराय मानते हैं। भोजन करते समय कोई उपसर्ग करे 
किसी प्रकारकी पीड़ा दे तो वह भी अन्तराय हो जाता हैं । वे नहीं सोचते 
कि अभी तो भोजन करले फिर देखा जायेगा | जरा भी कोई उपसभ करे 
तो बहा अन्तराय द्वो जाता है; फिर वे आहार नहीं लेते हैं| भोजनके लिए 
वे चल्न रहे है, चलते हुएमें उनके दोनो पेरोंके बीचमें से कोई पचेन्द्रिय 
जीव निकल जाय तो वे आहार नहीं लेते। दाता आहार दे रहा है, 
श्ाद्वार करते हुएमें दाताके हाथसे कोई कटोरा आदि बरतन नीचे गिर 
जाय तो साधु आहार नहीं क्षेता है। वहा फिर यह भिक्षा नहीं चलती है 
कि आइये महाराज कोई जीव नहीं मरा, कोई दोष नहीं हुआ, खाली 
कटोरी थी; श्राप श्रभी न जाबो। आहार करते रहो | वे आहार नही करते 
हैं। तोर्थप्रवुत्ति को बिगाडनेमे बढा दोष है। जो दोष खुदसे सस्बन्ध 
रखना हैं वह इतना भयानक नहीं है ओर जो दोष आम व्यवहारसे 
सम्बन्ध रखता है उसमें अधिक दोप है। वे साधुजन भशन्तर।यके समय 
आहार ग्रहण नहीं करते हैं । 

उच्चार) प्रस्तलण व अभोज्यगृहप्रवेश अन्तराय-- साधु भोजनके 
लिए जा रहे हैं या आद्वार कर रहे हैं और कद्ाचित्‌ पेट+-ी खराबीस या 
अन्य किसी कारण अशुवि हो जाय तो भी वे आहार नहीं करते हैं | 
इसी तरह कुछ थोड़ासा सत्र निकल आये तो आहार छोड देते हैं। साधु- 
जन भोजनके लिए चलते है बहा यह नहीं देखते हैं कि यह घतन्तीका मकान 
है या गरीबका सकान है। वे चौथ मे जाकर थाल्यिंकी निगरानी ना 
करते कि हमे आहार दिखावो | उन्हें सरस नीरसकी अ्रपेक्षा नहीं रह ? 
हैं । कोई धनी हो चाहे गरीब हो) प्रत्येकके यहा साधुजन आहार लेते है । 
तब किस अभोज्यक घर कभी प्रवेश हो जाये तो फिर आाहारको न जायेगे 
अतराय हो जायेगा। यों साधुपुरुष निरपेक्ष वृत्तिसे अपने आहारका 
ऐपणा करते है । 

पत्तन व उपवेशन्त अन्तराय- साधुजनोंके आगे कोई मूृछित हो 
जाय या साधु मूच्छित हो जाय, गिर जाय अधवा किसी कारण भूमि र 
कोई गिर जाय तो साधु अतराय मानते हैं, शरीरकी अति दयनीय रिथ₹ 
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में भी आहार करे कोई तो उसमे श्रासक्ति काग्ण होती हैं। साधुजन 
आहारमे अनासक्त है, इस कारण सीधी सुविधापूर्चक रदृव्यहावरश मे 
आहार प्राप्त होता है तो आहार ग्रहण करते हैं । व दाशित ध्ाह्टार लेते 
0280 कारण माघ्‌ भूमिपर बेठ जाये तो यह भी इनका श्रन्त- 
गाय है । अंसे मदिरिमें या निवरासस्थानमे सिद्धमक्ति करवे श्यध्यस्यी चर्या 
की चले आर रास्तेमे कहीं किसी चबूनरे पर या श्रन्य किसी जगह बैठ 
जाय तो फिर बहा साधको श्रन्तराय हो जायेगा, ब्ठ किर आद्वारफोंन 
जायेगा । शीघ्र सोचनेमे ऐसा लगता है कि इसमे हो क्‍या गया अतराय 
ब्रठ गया तो श्रन्छी वात है | लेकिन वेंठकर आराम करके, भों जनके लिए 
जाय ऐसो वृत्ति निरपेक्ष साथ सत जर्नोंकी नहीं होनी है । 

संदेश व भूमिस्पर्श श्रन्तराय-- साधकी चर्या हो रही हो इस 
समय या श्राह्ारफे समय को: कुत्ता बिल्ली श्रादि जानवर काट जाय नो 
वहा साधु जन अतराय मानते है । कोड कीड़ा काटता भी रहे 'भोर खाता 
भी रहे--यह वात आसक्ति बिना नहीं होती साधारणजनोफो भी बालक 
जनोंकी भी यदि कोई मार पीटकर खिलाना चाहे तो वे ऐसा खाना वे भी 
पल नहीं करते। यदि ऐसा करत हैँ तो सममो कि उन्हें भोजनषी 
अधिक अासकि है। सिद्धभक्ति कररे के बाद साधुक्राहाथ भूमित्रो रप 
करले तो भी उनके अतराय द्वो ज,ता है। इन सव बातोंका आसक्तिसे 
अधिक सम्बन्ध है । 

निप्ठीयन अन्तराय-- आहार करते हुएमसे साधके फफ निकल भाए 
थूक निकल श्राए, नाक निक्रल् आए तो चद्दा भी सावरों अनराय होती 
है | उसकी मुद्रा इतनी शात्र निरपेश्न दर्शनीय होनी चाहिए कि किसी भी 
समय साथफे दर्शन करे कोई, 'प्राह्वारके समय अथवा चेठे) उठे) लेटेके 
समय किसी भी समय साथुका शरन करे फोई तो “उसको रनमें 
आकुलता न घिदित द्वो । जेसे श्रन्य लोग मोही जन अपने मोह अर नंगे 
को पुष्ट करने वाली दृत्तिया करते हैं ऐसी प्रग्गत्ति करते हुए साध दिल 
जाय तो दर्शकके चित्तमें बहा उपासनीयताकी इन्मुखता नहीं रहती है। 
मान लो आहार करने जा रहे हैं शोर नाक पोछते जा रहे हैं, उसमें कुछ 
पुज्यवावाली बात नहीं रद्द पाती चित्तमें और बह्द पोंछे काहे से) वस्त्र भी 
नहीं है, हाथ ग्रासमें फसा हुआ ५ ऐसी स्थितिमें कफ थुक नाक निकल 
गआय्रेतों साध तन अंतराय मानते हैं। 

उद्रक्ृषमिनिर्गस घ अदत्त्रहण शअन्तराय- कोई ऐसा रोग हो 
जिससे पेटगें कीड़े प् जाये; वे कीडे किसी द्वारसे निक्‍लें तो ऐसी 


गाथा ९३ 
स्थिति्में भी साधके भोजनमें अन्तराय है | साधुजन बिना दिए हुए भोजन 
नहीं लेते । जेसे कि गृहस्थजन पाससें बसतु रखे हैं तो जो हाथ जुठा नहों 
है इस हाथसे परस लेते, उठा लेते; खाते हैं, ऐसी बात साधुसताँ+ नहीं 
होती । यह बान तो दूर ही रहे सकेत करके भी साधजन आहार नहीं लेते 
हैं, अपनी मुद्दीसे किसी बस्तुको संकेत करे हूं ह्‌ अम्ुक चीजः ऐसा सकेत 
करऊे भी साध जन आहार ग्रहण नदी करते | न बिना दिया हुआ लेते, न 
सफेत किया हुआ लेते | यदि बिना दिया हुआ आहार महणमें आ जाय या 
किसी वस्तुका सकेत कर दिया जाय तो साधके अंतराय द्वोती है। 

प्रहार व आसदाह अन्तराय-- कोई पुरुष साधुपर ग्रह्मर करे, ढेला 
भारे तो भी साध अंनराय सान कैते हैं; आगे नहीं जाते हैं । जिस प्राममें 
चयों हो रही हैं। जिस स्थान पर चर्या चल रही है उसके निकट किसी ग्राम 
में आग लग जाय; अग्निदाह हो जाय ऐसी स्थितिसें भी साधुजन आहार 
ग्रहण नहीं करते है । अन्य जगह तो लग रही आग आर साधु महाराज 
अपने पेटकी ही फिकर रकक्‍खें, ऐसी निर्देयता का परिणाम सत पुरुषोंके 
नहीं होता है । २; 

पादमहण व दस्तग्रहण अन्तराय-- साधुजन किसी वस्तुकों परसे 
उठाकर ग्रहण करे) ऐसी कोर बात वन जाय तो भी अन्तराय है। हो जाता 

* होगा कुछ ऐसा, किसी बस्तुको भूमि परसे हाथसे उठा लिया तो यध्ट भी 
अतराय है| सुननेमें ऐसा लगेगा कि कोई चीज हवाथसे उठा लिया भूमि 
परसे तो क्‍या हज है ? झरे अन्य समय उठाले तो दर्ज नहीं है। समिति 
पूरक पिछी कमण्डल आदि उठाते ही हैं किन्तु आहार घर्याके लिए गमन 
होनेके बीचमे किसी वस्तुकी भूमि परसे उठाये तो यह राग प्रसिद्ध करता 
है और भोजनमें भी इतनी आसक्ति है कि भोजनविषयक चर्या और मुद्रा 
से बह हट गया | 

आहारमें साधवोकी निर्दोष ग्रवृत्ति-- यों साथुजनोंके ३२ प्रकारके 
अन्तराय होते हैं। उन अतरायोको टालकर साधजन भाद्ार लेते हैं। ४६ 
दोपोंको टालकर रे२ अंतरायोंकोी टालकर साघूवोंका नाद्वार होता है। 
इसके अतिरिक्त साधुजन वहा ही आहार लिया करते हैं जहां दाततारर 
ये ७ प्रकारफे गुण हों । 

दातारके सप्तगुणोंमें श्रद्धा शुण- दातार श्रद्धावान हो। यरि 
दातारमें श्रद्धा नहीं है, आ गये हैं सिर पर खिलाता ही पडेगा) ऐसी स्थिर ' 
में वे आहार बनाएँ तो साधजन आहार नहीं लेते हैं । यदि दातार श्रद्धा 
हो तो साधुजन आहार ल्ेत हैं| साधुजनोंकी उपासनासे ही हम आप४ 
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हित दोगा और हम लोगोंका यह कर्तव्य ऐ भौर सौभाग्य 9 कि रेसे पात्रों 
का समागम मिल रह्दा है । बढ़ी श्रद्धा सहित दातार होना चाहिए । 

शक्ति गुण-- दूसरा गुण है दातारमे शक्तिफा होना। श्रद्धा तो 
सप्र कुछ किन्तु व्यय करनेकी शक्ति नहीं है श्रथवा श्रम करनेकी शक्ति 
नहीं है | यहां बढ़ासे उधार ज्ेकर या अपने आपके घर घालोकों भूखा रस 
कर अधपेट रखकर, चलो क्राज हम सत्र थोंडा ही थोड़ा खायेगे कपल ) 
आहार दें--श्रद्धा तो है, परिणाम भी निर्मल है किन्तु साथ ऐमाज 
जाय तो वह वह्दा आहार नहीं ज्ञेता है | उसमे शक्ति भी होनी चाहिए । 

अलुब्यता-- तीसरा गुण है दातारमे श्रलुन्धताका होना; लोभका 
नददोना। श्रद्धा भी ६ कि दान देने से सुख मित्षता है, पुण्य होता हे 
अगला भव भी सुधरता हैं, देना चाहिए | कदाचित्‌ इसही बातका दोभ हो 
जाय कि झुमे भोगभूसि मिलेगी तो यह भी एक आतरिक लोभ है, पर 
ऐसा लोभ भी दो जो वर्तमानमे समर्थ द्ोते हु भी व्यय करनेका भाव न 
हो तो वहा साधु जन श्राद्वार नहीं लेते हैं। अर किसी-क्सी श्रायक्के तो 
लोभका परिणाम इतना अधिक हो जाता है. कि अतिचारमें ल्खि है कि 
साधके खाने योग्य पदार्थों सचित वस्तुसे ढाफ देना, यह है विधि 
स्विभाग प्रत) किन्तु इसमें दोप लग गया । जेसे १० चीजें रक्खी हैं। एक ' 
चीज पर हरा पत्ता ढक दे तो अतिथि सबिभागमें क्‍यों दोप हैं ? योंदोपु 
है कि दा तारने यदि इस भावसे ढाका है कि यह चीज कीमती वनी है, 
सचितसे ढाक दे तो साधमें खर्च न होगा। घरमें बाल बच्चे बहुत हैं तो 
उनके काम आयेगा | यह परिणाम है इसलिए अतिथि सविभागम्रतमें यह 
दोष है। इतना तक लोस हो जाता है. कि अगर घी पासमें रवखा है भोर 
उसे कोई दूसरा परोसे तो उसे कह्द दिया जाता हैं तुम यह परोसो) यह 
काम करो और खुद घी परोसत हैं, ऐसा परिणाम भी एक लोमका परि- 
णाम है | ऐसे कितने दी कार्य लोभमें शामिल हो जाते हैं ऐसा परिणाम 
रखने वाले दातारके दहाथका भोजन साधृजन नहीं ल्लेते हैं । साधुका तो 
नाना चाहिए और श्राषककों द्वा हा चाहिए। बह श्राह्वारदान [प्रशसाके 5 
योग्य है । अगर साथू सफेत करे, हा हा करे तो बह आहारदान योग्य नहीं 
है | तो दातारमें अलोभका भी गुण होना चाहिए । ३ 

भक्ति-- चौथा गुण है भक्तित | दातारमें भक्ति द्वो । भक्ति १इत 
हैं गुण अनुरागकों | साधके गु्णोंसे अलुराग रखते हुए जो दान किया 
जाता है वह्द है भक्तिसद्वित दान । साधूकों दानदाता की सव परख हो 
जाती है जैसे कि व्यापारी फो अपने सभी काम धर्धोकी बढ़ी परख रहती 


शा ६३ १११ 


है भौर फ्दते हैं कि हस उड़ती हुई चिडिया भी परख लेत दैं। यों दी 
साध मंत जनोंका इस प्रसंगका रोज रोज काम रहता है इसलिए दातारोको 
वे शीघ्र परख लेत हैं ओर अपने इस अन्लुभवके बलसे वे अपनी प्रवृत्ति 
निदोष रखते हें! दातारमें प्रद्ट भक्ति रहनी चाहिए, उस साधुके प्रति 
जिसे आहार दान किया जा रहा है । ॥॒ 
* ) दातारका नशानमुछ|_ु-- ४ वा गुण है ज्ञान। दातारमें सर्व प्रकारका 
ज्ञान होना चाद्विए। जिसने कभी आहार त दिया हो, पहिले ही आहार 
देवे तो कुछ देनेका ही नाम तो दान नहीं है । पिधि हो; पद्धति हो, ढग 
है सर्व प्रकारका ज्ञान हो, द्रव्य; क्षेत्र, काल भावका ज्ञान हो । पुरुष तो 
पड़गाहकर भक्तिपूर्वक ले गया और कहा अन्न जल शुद्ध है आइये | ओर 
चोव मे पूछते हैं कि यह क्‍या चीज है। अरे उसे जब यही नहीं मालूम है 
कि यदह्द काहे फा साग है तो उसने क्‍यों बोल दिया कि अन्न जल शुद्ध 
है | प्राय ऐसा लोग बहुत जगह करते हैं । स्त्रियां बहुत ऐसा करती हैं । 
तुम्हारे घर आहार बना है? हा हा अन्छा हम भी आती हैं । घोती 
बदल दें फिर-आहार दे ढे । बह्ां सभी चीजोका पता नहीं है भौर कह 
देती हैं. क्रि मद्ाराज आद्वार जल शुद्ध है। अरे ऐसा फद्दनेका उन्हें क्‍या 
अधिकार ? तो सर्व बातोंका ज्ञात होना चाददिए | कया बना है, फेसी चीज 
अछि) आहारका भी ज्ञान हो, आहार देनेकी विधिका भी ज्ञान हो) कुछ 
धार्मिक ज्ञान हो ताकि समभमे तो आ जाये कि यह साधु है, पात्र है 
अमुक है, इस सम्बन्धमें भी कुछ ज्ञान हो तो दातारमें ज्ञानगुण भी होना 
चाहिए । 
द्या-- छठा गुण है दया। दयाशील साधु हो। फिसी भी दूसरे 
पुरुष पर दया न रक्‍खे, खुदगर्ज हो) निर्दयी ही, ऐसे पुरुषके दाथका 
आहार लेना योग्य नहीं है। कोई कहे वाह दम निदेय है तो रहने दो+ 
हम खुदरगर्ज हैं तो तुम्हें इससे क्या मतत्नव ? तुम्हें तो भक्तिभावसे ही 
आद्वार दिया जा रहा है। तुम्हें तो कुछ टोटा नहीं है | वढ़िया चीज 
बनाया है और बडे आदरसे आपको दे रहे हैं क्‍यों नहीं लेते ? अरे फटने 
दो। जो पुरुष अन्य जीवोके लिए निर्दंय है? किसीके उपकारके काम नहीं 
आता है उससे सेवा लेनेमें कुछ सकोच द्वोता है कि नहीं ? अपने अपने 
अनुभवसे विचारो | जो पुरुष दयाहीन हैं; श्रन्य जीवोंके किसी सी काममे 
नहीं आत्ते; खुदगर्ज हैं, ऐसे दातार साधुकों आहार देनेके योग्य नहीं मान्ता 
गया है | दया होनी चाहिए सब जीवॉके प्रति । यहा दयासे मतलब यह 
नहों है कि साधुपर दया करे ऐसा गुण होना चाहिए, किन्तु दयाका 
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स्वभाव द्वोता चाहिसे | ऐसे दयालु रच्भाव वाले श्रावकर्स साधुजनन आद्वार 
लिया करते हैं । 

क्षमा-- ७ वां गुण हैं क्षमा। क्षमाकी प्रकृतिका होना। अ्रन्यथा 
कट्दो उसी सप्रय जरा-जरासी बातोमें क्रोव करे । कोई चीज हे रहा है, 
कोई पुरुष उससे कहे कि तुम देना नहीं जानते दो; यों दो, इतने में ही 
गुस्सा चढ़ सकती है| तुम आए बडे देने वाले; कहो पी लड़ बेठे । साधु 
तो आहार कर रहा है ओर बह वहीं लड़ बेठे । तो क्षमाका भी गुण 
दातारमें होना चाहिए। कुछ भी किसीसे अपराध बन गया, वहां क्षमा 
होना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रन्य समयोंमें भी क्षपाकी प्रकृति वाला 
दातारको होना चाहिए। क्रोघी पुरुपफे हाथकरा तो शआ्राह्वार भी पचना 
कठिन है । 

क्रोधशील पुरुष द्वारा प्रदत्त आहारका परिणाम-- गुरुजीने एक 
बार सुनाया था कि इसरीमें एऊ तब्रद्मयचारी आये थे। थे तो बडे श्रद्धालु 
किन्तु क्रोधकी प्रकृति श्रत्यविक थी । एक दिन आद्वार बनाया; उसमे वह 
चीज लाये जिसमें गुरुजीका उस दिन त्याग था। जेंसे मानो सावनमें 
आम नहीं खाते हैँ। ऐसी कुछ बात थी, पर दूसरेके द्वारा कुछ मना किये 
जाने पर एकदम क्रोध आ गया भोर कहा कि कल दम आहार करेंगे, 
अगर मद्दाराज आहार न लंगे तो हम कुएमे गिरकर मर जायगे। खैर 
ऐसा कोई कहे तो वद्दा आहारको जाना चाहिए ऐसी विधि नहीं है| न 
जावे | सिद्धानमें यह आज्ञा है कि न जावे। अपना विनाश करने वाला 
कोई नहीं है। ओर इस भयसे यदि उस ही के घर जाने लगे तो रोज कहने 
वाले मिलेंगे भोर गिरनेकी धमकी देन बाले मिलेंगे; तव रक्षा साधु अपनी 
केसे करेंगे ? दृठ करे, कोई भी भय दिखाये कि हमारे यहा आद्वार करने 
जाना ही पडेगा तो भाज्ञा नहीं है कि वहा जाय । ज्ञैकिन गुरुजी तो कोमल 
स्वभ्वाबके थे | गये, भोज़न किया । उस भोजनके घाद उनक जो मलेरिया 
आई कि उस मलंरियाने २०, २४ दिन पिंढ नहीं छोडा। दातारको 
क्षमाशील द्वोना चादिए। उप्तके ही दाथका आहार ग्रहण करना साधुको 
योग्य है । हे ४ 
सप्तगुणसहित दाताए द्वारा दत्त आह्यारके अहृणण का विधान-- ऐस 
दातारके जो सात गुण हे, दानार उन गुणोसे रा हो आर शुद्ध है, 
आचार विंचारोफा पषित्र हो और बाह्ममें भी समान किए हुए शुद्ध बस्त्र 
पद्दिने हुए हो, ऐसे योग्य आचरण वाले उपासकके हारा दिए गए 
भोजलको स घुजन भरहण करते हैं। ऐसे जा परमतपस्वी पुरुष हैं. एन्‍्हें 
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झाद्वारबिपयक भामक्ति नहीं रहती । यद्यपि आहार सन्ना छठे गुणस्थान 
तक है पर आहार सज्ञाकी भी तो अनेक डिगरियां हैं। छठे गुण 
स्थानमें भादारविपयक बाव््शाका सस्कार अत्यन्त शिथित्ष है। श्रावकक्री 
भाति भी नहों और अन्य अज्ञानियोकी भाति तो कुछ भी नहीं है । ऐसे 
निरपेश्ष परमतपो उन सप्तरुणसह्तित श्रावकके हाथका आहार ग्रदण करते 
हैं श्रोर उनके एपणासमिति होती है । 
सप्तितिमें निवृत्ति अशका आदर-- एपणा नास है आहारकी 
खोज करनेका; पर इस तरहकी खोज नहीं कि ढूँढ रहे हैं, कहीं श्राह्र बन 
-“ है और हाथ मारकर ले गए) इस श्रकारका नहीं) किन्ठु चर्यासे जाकर 
किसी दातारने भक्तिपूर्वक शुद्ध विधिसे श्रादि आहार दान किया तो 
आहार ग्रहण करते हैं । इस बृत्तिका नाम है एबणासमिति। प्रत्येक 
निमे निृत्ति भरी हुई दे । प्रवृत्तिकी मुख्यता नहीं है, अ्रवृत्तिकी मुख्यत्ता 
ती वहा सबर निर्जरा न दोगा। सो बहा अनशन स्वभाव वाले आत्म- 
का ध्यान रखते हुए भराह्मरको वे प्रहण करते हैं अर्थात्‌ निशेचय- 
[निपूर्बक व्यवद्वार-एघणाका पालन करते हैं । 
साधुयोग्य नवकोटिविशुद्ध आद्वार-- साधुजन नवकोटि विशुद्ध 
एर लत हैं भ्र्थात्‌ जिसे न मनसे किया दो, न कराया हो) न अनुमोदा 
न वचनसे किया हो, न कराया हो) न अनुमोदा हो, जिसे कामस न 
प्रा हो,न कराया हो,न अनुमोदा दो ऐसा नबकोटि विशुद्ध आद्वार 
पुज्जञन लेते हैं। प्रापुक भोजनका भी साधुके आरम्भ द्वो तब भी उसमे 
7है। साघधुजन अपना अधिक घ्यान रखकर आहारको करें, कर'ये 
बा अनुमोद तो भी श्रारम्भके दोबका भागी होना पडता है। ग्रृदर्थ- 
+ आरम्भ करनेके दोषी हें ही। वे त्रसहिसाके त्यागी हैं, पर स्थावर 
पाका त्याग यग्रहस्थक नहीं है। वे अपने लिए कल्याण भावसे शुद्ध 
जन किया करते हैं, उस बने हुए शुद्ध भोजनके समय साधुजन भा 
यें तो श्रावकके अतिथि सविभाग होता है, वे अपनी वृत्तिका पालन 
रते हैं, बहा साघुजन आहार करने श्ायें तो दोष नहीं है । 
साधुयोग्य मनोहर एशव प्रासुक आदह्वार-- साधुजन मनोहर शहर 
रते हैं। अमनोहर पदार्थ न होना चाहिए | यदि श्राहार चेडोल) थेरूप/ 
रग, वेढगका हो तो ऐसे श्राहरके करनेमे एक आसक्तिका श्री दं.घ 
गता है। इननी तोन्न आसकि है कि केसा ही वेडोल आहार व्ता ढो 
पैर फिर भी इसे खाया जाय) ऐसे आाह्वारके करनेमे आसक्तिकी भी घाः 
[ती है । साथ द्वी उसमे यह भी बात गर्भित है कि बन'ने वाला कावात,न्‌ 
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नहीं है। जिसऊे बनानेकी रच भी कला नहीं है उसके बनानेमे साधधानी 
भी नहीं हो पाती है । इस कारण साधुजन मनको इरने वाले श्राद्ारको ही 
ते हैँ साधुजन प्रासुक ही आहार लेते हैं। ऐसे ्राहरको भी साधुजन 

लड़ भिड़कर नहीं लेते। मागफर नहीं लेते किन्तु लवधा भक्तिसे कोई 
आहार कराये तो श्राहवर लेते हैं । वे नो भक्ति कौनसी हैं उन्हें सुनिये । 

प्रतिभ्रह - नवधामफ़िमे प्रथम है प्रतिग्रह पड़गाहन्ता | सामने झाते 
हुए साथी महण करना, ले लता । जसे जब बरात झ्याती है तो लड़की 
बाला कहता है कि टाइम दो चुका अब वरात्र ले लो । बरातले लेनेका 
अथ है कि कुछ आगे जाकर बरातको साथमे अपने घरले आवे। सर्य 
प्रथम बराव लायी जाती है बह बरातका प्रनिग्रदण हुआ । कोई भापका 
दामादू अथवा अन्य कोई आये और आझापको सामनेसे दिख जाय तो 
आप छापनी बैठक छोड़कर थोड़ा जाते हैं भोर उसे ले आते हैं| यह हुश्रा 
रिशतेदारका अधिमिःण । योंही साथधजन अपने मार्गसे चले जा रहे है 
यदि उनका म्रतिग्रह न किया जाय तो वे आपके घरमें न झआयेगे। उनका 
प्रतिभ्रद इस प्रकार है नमोस्तु बोलना और अन्नजल शुद्ध बना हुआा है 
ऐसा ज्ञापित करक निवेदन करना कि आप ठहरें इसका नाम प्रतिप्रह है। 
फिर यह कहें कि ग्रहमें प्रवेश फीजिये | अब घरमें प्रवेश कराया आय | 

उच्चस्थान-- घरमें ले जाकर उच्च शझ्रासन पर पिठा देना। 
उन्च स्थान पर बेठनेके किए प्राथना फरना | दूसरी भक्ति है उच्च स्थान | 
साध घरमें पहुच गया ओर छोटासा तख्त भी पड़ा हुआ है पर साध 
स्पय उस पर अपने आप नहीं बठेगा | श्राप निवेदन कीजिए हि मद्दाराज 
आप उच्च आसन पर पधारें तो वे वेठेंगे । इन भक्तियॉँको सुनकर थोडा 
एसा लगता होगा कि यह्द तो कुछ सम्मान ओर गर्धकी बात हैं। उच्च 
स्थान पड़ा हुआ है और जान भी रहे हैं कि हमारे वैठनेको ही ढाला है 
पर जब तक फोई कट्दता नहीं दब तक नहीं बवेठते तो यह तो गर्षकी बात 
है। शरे गवंकी वात नहीं है। आहार एक ऐसा फारय॑ है कि वहां कितने , 
ही कारणोफी वजहसे पूर्ण मक्ति देखे तव दी आहार किया जाना चाहिए | 
अन्य सत्र बरातोंके लिए त्तो सारा समय पड़ा हुआ है। आहार विधानके ॒ 
अतिरिक्त अन्य समपमें कोई उपसर्ग करे, अपमान करे) केसी भी स्थिति " 
गुजरे, बद्दा साध ध्यानस्थ रहते हैं। झ्रादारके समयमें रो समता है, पर 
आहार करनेफा कार्य पूणरूपसे नवधाभक्ति हुए बिना नहीं हुआ करता 

| 
पादप्रक्षालन-- तीसरी भक्ति है पाद्प्रक्षालन, उनके 'चरण धोना! 
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चरण घोनेमें भी श्रावकको परख त्षेते हैं कि यह समभदार्‌ ज्ञानी भक्त है 
श्र नहीं, कई बातें जान ली जाती हैं। पानी ज्यादा चखेड़ दे, अविक 
पानीसे चरण वो दे तो साव जान जायेगा कि यह समभदार ग्रृहस्ध नहीं 
है । साधकी विधि भली भाति याद होनी चाहिए और चरणा धोरेषी 
प्रक्रियामे फैसे हाथ क्षमाये। किस ढग्से णेठे, उन्र सब मुद्राबोसे भी यह 
जान लिया जाता है कि यह प्री पूर्वक हृदयसे यत्न कर रहा है अथवा 
सपरमें झा गए तो करना ही पड़ेगा इस कारण कर रहा है। कुछ भी 
उपेक्षा यूहस्थकी समभमे आये तो साथ जन बद्दासे लौट जायेगे । 

अर्चन-- चोथी भम्ति है अर्चल, अभिवादल, अभिननन्‍्द्रस, पूजन) 
गुणस्मरण | पादश्क्षालत करनेके बाद थोडा भी कीतेन करे) घम्य दो 
महाराज हमारा जन्म सफल हों गया। इतना भी अगर प्री तिपूर्बक्ष ऋरदे 
तो बह अचेनमें शामित्ष है। उसके लिए चन्दन, अश्षतः धूप आदि सर्वद्रच्य 
हो, उनकी पूजा भी हो, ऐसा थोड़ा-थोडा बढ़कर एक व्यर्थका व्यवद्दार 
बन गया दै। जिस साबुकों आत्मरुक्याण की धुनके कारण इतनी पुरसत 
नहीं हैं कि किसीके यद्वा चोकी पर पाल्थी मारकर ढगसे चेटकर मोज 
पूषक खा सऊे, जिसको इतनी भी फुरसत नहीं है वह क्या बेठकर घंटा 
पीन घंटा खराब करेगा  यद्दि बोई साथ चाहता है कि द्वोने दो पूजनः 
लगने दो घंटा पीन घटा तो समम लो कि उसका दिल केसा है? साथ नहीं 
चाहता है कि ग्रृहस्थके घर हम अधिक समय लगाये ओर श्रावकजन ऐसा 
ही बखेड़ा बनाकर उन्हें घटा पोन घटा रोक दे तो वतलाबो कि स घकते 
भक्ति फी अथव्रा साधुके प्रतिकूल काम किया। उत्तकी श्रच॑ता अत्यन्त 
थोड़े समयमे होनो चाहिए । 

प्रणाम श्रोर योगशुद्धि-- श थीं भक्ति है प्रणाम, उनकः प्रशसन 
करना) उनको प्रणाम करता; नमस्कार करता, सिर कुकाकर हाथ जें।ड़कर 
झथवा घुटने टेककर उन्हें प्रणाम करना। यह प्रशमन नामक भक्ति है । 
इसके याद यह निवेदन करना कि मेरा मन शुद्ध है। मेरे मनमे कोई दोष 
नहीं आया हैं इस आहारकी विधिमे, अथवा अपग्नीहिपृर्वत्र, खे८पृर्बक 
आहार नहीं चनाया। बदी असन्‍्नतासे शुद्धि सहित यह आहार दम है । 
बचन भी मेरे शुद्ध हैं. यह तो प्रकट ज्ञात होता है; काय भी शुद्ध है ये 
शुद्धि बोलना चाहिए--इसके बाद चौके के निकट पधराय और छह, करें 
अन्न जल शुद्ध है। महाराज भाहार प्रदश कीजिए । .. - 
- 7, फिसी न किसी 'अशमे सधके प्रति नववाभक्तिती कह क-- इग 
प्रकार फो नववाभवित होनके पश्चात स्मघजन .ध्णहार लेत हैं.। पश्प्को 
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यह बात कुछ ऐसी लग रही होगी कि यह कुछ वहुत ढ़ घदकर बात हों 
रदी हैं । यह चद चढ़कर बांत नहीं है। आप अपने रिश्तेदारोंको भी 
खिलाते हैं. तो किसी न किसी रूपमें नवधाभक्ति फरते हैं । चाष्टे किसी 
भी रूपमें रंक | साथुबोकी वात साधबोंके योग्य है, व्यवध'रकी बात 
ज्ययद्दारत योग्य है; आप बुल्ाते हैं कि नहीं चलो लाला साइव भोजन 
तेयार है, यही तो पडगाहना हुआ लाल जी का। भौर जब घर॑षे भीतर 
ले जाते हैं तो बेठकमें बेठाते हैं. चलिए कुर्मीपर; इननी देरमें भीतर 
अआ्रचाज गई, अभी कितनी देर है ? भीतरसे आवाज श्रायी कि भव देर 
नहीं हे बुला लो । सो श्रव जत्न लेकर श्रा गये चलो लाता जी पर धोबों | 
बिना पर धोए तो चोक्में नहीं जात | अ्रय आ्राजकी पद्धनिमें हम क्या बात 
कह ? इस तो जो भारतफी पुरानी पद्धति हैं उसके अनुसार कह रहे हैं। 
सो आजकी पद्धतिमें खाने बालोंने अपमान प्पने आप कराया। यदि 
ऐसा न करते तो उनकी नववाभक्ति होती। यहा तो सीधा दरवाजेके 
पासके फमरेमें वेठाल दिया कुर्सी पर; टेबुल रख दिया भर भीतरसे रा 
साहबान प्लेट लेकर आ्रा गये । तो उन्होंने खुद अपना अपमान कराया | 
नहीं तो आदर होता । हे 

खेर, अब लाला जी का पेर पखारा गया, फिर इसके बादमे थोडा 
सा गुण कीत॑न करते है | ,बहुत दिनमें आये हो, घन्य हो, बुछ् भी व ६४७ 
इसके बाद कुछ न कुछ हाथ जोड़कर फहते हैं। कि झाइये चाहे था 
ही द्वाथ जोडों, पर कुछ न छुछ हाथ जुड़ द्वी जाते हैं। बहा सन पचत, 
कायके शुद्ध बोलनेकी कुछ बात ही नहीं है। बह तो द्ोना चाहिए लाता 
जी के योग्य मत; वचन) काय | फिर इसके वादमें कहते हैं कि भोजन 
कीजिए | अगर वे लाला जी तनिक भले हैं, शुद्ध खात हैं. तो कह देंगे कि 
सब ठौक है, कुबाका पानी है, हाथका पिसा आटा है। भोजन कीजिए, 
और जो अ्रगढम बगड़म खाने वाला है तो कह देंगे कि अच्छा मोजन 
शुरू कीजिए | क्या शुरू किया जाय, सो बह सब जानता है | 

योग्यदाता व योग्य भक्ति-- नवधाभक्ति पूर्वक जो आहार दीन " 
किया जाता है उसे साघूजन ग्रहण किया करते हैँ । यों नवधाभवित 
७ गुणोंसे भरा हुआ श्रावक जिसका कि योग्य आचरण है। ७ व्यसनका ५, 
त्याग है न जुब। खेलता हो) न मास मदिरा खाता पीता हो। न शिकार 
खंतता हो; न चोरी करता हो, न मूठ बोलता दो, न परस्त्रीगामी ही, न 
वेश्यागामी हो--ऐसे शुद्ध आचरण बाला श्रावक हो उसके दाथसे ही झ्ाहर 
बना हो तो तपस्थीजन आहार ग्रहय' करत है। निश्चयसे देखा'जाय तो 
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इस जीवके आहार ही नहीं होता | आ्रहार मूर्तिक है; झान्मा अमू्िक है | 
अमूर्तिक आत्मामें आाहारफा सम्बन्ध कहा द्वोता है ? इसके श्राह्मर करनेका 
स्थभाव नहीं है। किन्तु व्यवद्वारसे जब यह जीद इस श्रसमानजातीयो 
पर्यायको ढो रहा हैं तो उसके आहार भी चलता है । कर 
घढ्विध आहारमें नोकर्माहार- थे सब आहार ५ प्रकारक होते 
हैं। यहा फवज्ञाश्राद्वारका वर्णन है पर सब प्रकारके आद्वार ६ तरहके होते 
। एक तो कर्मादार होता है। अपने शरीरमें चार्रों ओरसे चगणाए 
आती हैं, सूक्ष्म परमाणु स्कंध आते हैं झोर शरीरसे सीधे प्रवेश कर जाते 
, शरीररूप बन जात हैं यह है नोकर्माह्वार। जब हम, झ्राप कवलाहार 
नहीं कर रहे; ग्रास लेकर आद्वार नहीं कर रहे तब भी नोकमौदार हम 
सत्रमें चलता रहता है-“उसीका विशेषरूप है इन्जेक्शन। इन्जेक्शनसे 
बाहरकी चीज शरीरमें प्रवेश करा दे। पर यह आकनिक इन्जेक्शन हैं 
कि शरीरकी बर्गणाएँ पुदूगल स्कथके चारों ओर भरी पदी हैं, थे शरीरमें 
आ्राती हैं और शरीररूप बन जाती हैं यह है नोकर्माहार । 
कर्माहार व लेप्याहयर- दूसरा है कर्माह्र जीव फर्मको प्रहण कर 
रहा है | चूं कि यह जीव व्यवहारध्ष्टिमें क्रसमानजातीय पर्यायके बन्धन 
में है; इस कारण इस जीबके साथ इन पुद्गल बर्गंशावोंकों भ्रदरण करने 
का निमित्त-नेमित्तिफ सम्बन्ध है । कर्मोंको अद्दण करना सो कर्माहार है | 
यह कर्माहार भी प्रति समय इन ससारी जीबोंके चलता रद्दता है । एक 
आहार है लेप्याहार--लेपकर श्राह्मर क्षेना | जेसे पेढ़ हैं ये किस तरह 
श्राद्वार लेते हैं ? इनके मुख तो है नहीं, ये लेपकर आहार केते हैं। जड़ों 
में सिद्टी पानी आदि चिपक जाता है, लिप जाता है झोर उसहीके माध्यम 
वह पुष्ट हो रहे हैं, भाहार प्रदण करते हैं । | 
कवलाहार-- एक होता है फवलाहार, जिसमें बहुल बड़ी परेशानी 
है--कमावे। इकट्ठा करे फिर भोजन बनावे) तेयार करे, इतली विपत्तियों 
द्वारा साध्य है यह कवलाहार | यहां तक तो उसकी एक ग्राइृतिकसी बात 
चल रही है, पर यहा तो जात बुककर कुछ उद्यम करके ही कबलाहारकी 
बात की जा सकती है। कमाना भी पड़ता है; सामने हाजिर भी हो जाय 
तो भी उठकर खानेके लिए यत्त किया जाता है। उद्यम किए बिना कवला- 
द्वार नहीं वनता है। कबल्ाहार देव और नारकियोंक भी नहीं द्ोता है। 
यद्द तो दो इन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके तियंत्वोंमे और सनुष्योंसें हुआ 
करता दे । ४ ह 
ओ जहर व मौततिफ आहारं-- एक-आहारका नाम है 'पओजाहार 
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चिड़िया अंडे देती है; उस अडसे वह जीव कई दिन तक रहता है। उस 
बच्चेकों केसे आदह्वार मिले ! उस अ्रढ़े पर चिड़िया बेठ जाती है और 
भ्रपनी छाती की गरमी देती है जिसे कहते ई अडेको सेया, वह सेना क्‍या 
है | अपने शरीरकी गरमी अंडेमे पहुचायी, यह है ओजोद्दार | एक 
श्राद्यर दोता है. सानसिक आहार | सानसिक भाहार देवोंके होता है 
भोजनकी इच्छा हुई कि उनके गलेसे एक सुधा सरती है भौर उससे तृप्त 
हो जाते हैं। इन 5 प्रकारके आरहारोंफे बिना शरीर कायम नहीं रह सकता 
भले ही किसीसें एक आहार हो। किसीमें दो दो। फ्सीमें तीन हों) पर 
छुद्टों आद्वार एक जीवमें नहीं होते । कुछ घिशेष हो या एक हो। होना 
चादहिए। आद्वार न हो तो शरीरकी स्थिति नहीं रह सकती | 

सयोगकेघलीके नोकमोहार-- फोई मनुष्य माता ८ वर्षकी उम्रमे 
माव बन जाय ओर उसके भाव बढ़े) क्षमक श्र णीमें चढे और #रहत हो 
जाय; तरहवें गुशस्थानकी स्थिति हों गयी और आयु है. उसकी मानक्षो 
एक फोट पूर्वकी | एक कोटपूर्वमें करोड़ों वर्ष होते हैं । तो ८ वर्ष कप्त इन 
करोड़ों बर्षों तक अरहंत भगवान्‌ वना रहेगा। लोगोंको उसका दर्शन 
मिलेगा । अरव यह चतल्ावो कि अरहत भगवान क॒॒लाहार करत कि 
नहीं ? नहीं करते | करोड़ों वव तक वे भोजन नहीं लेते | उनके शरीरकों 
स्थिति फेसी रद्दती है ? नोकर्माद्दारके कारण, शरीर बर्गणाएँ उनकी पवित्र 
श्रोदारिक शरीरमे आती रहती है और केवल नोकर्माहारके बल पर 
उन्तका शरीर फरोडों वर्ष तक वना रहता है भोर वह भी शरीर पूर्णबल 
युक्त होता है। उनके कर्माहार नहीं है। लेप्याद्वार नहीं है। कवल्ाह्वार नहीं 
है, श्रोजाद्ार नहीं है, मानसिकाहार नहीं है केचल एक नोफर्माद्वार है 
शरीरकी बर्गणाएँ शाती हैं और उनके कारण शरीर टिका रहता है 
ये ६ प्रकारके सभी आद्वार एक विभावरूप है व्यवद्दारनयकी श्रपेक्ष/से 
ये ६ प्रकारके आहार हैं। निश्चयसे साधुवोंका केसा आहार द्वोता है ? 
इसको परिचयमे उदाहरणरूप साधवोके आतरिक दृत्तिक आद्वारका 
बात कहेंगे । 

अनाहारताकी सिद्धिके लिये ग्राह्मर-- साधुसत जिनको यहद्द श्रद्धा 
है कि यह में आत्मा आहाररहित हू) श्रनाह् रस्वभावी हु ' से साधृसतोंके 
अतरगर्म ऐसी प्रतीति रद्दती है, षह्ठ तो तप हैँ ही, कित्तु अनाहार- ऐ 
सघभाषी आत्मतत्त्वकी सिद्धिके ज्षिए जो निर्दोष आद्वारको ग्रहण फरते हैं 
बह मी तप है। क्‍या करते हैं साघुजन ? अनाह्ारस्वभावी भआत्माको 
सिद्ध करने के लिए- आद्वार करत है अर्थात्‌ मुके अनन्तकाल तक भी 
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आद्वार न करना पड़े, ऐसी सिद्धिका प्रयोजक श्राहार करते हैं। जिज्ञासा 
हो सकती है कि क्‍या ऐसा भी सम्भव है कि आहार न करनेके लिए 
आहार फरत है ? हो सकता है | 
देखो कोई रईस पुरुष वीमार है। कमरा सजा हुआ है, डाक्टर दो 
दो तीन-तीन घंटेमें खबर ले रहे हैं। नोकर चाकर भी लगे हैं। सभी 
बस्तुबे उपस्थित हैं, परिवार) मित्रजन) इष्टजन बड़ी चापलसी करके उसका 
चित्त खुश कर रहे हैं) वह दवाई ले रहा है, लेकिन उसके भीतरसे पूछो 
कि क्‍या तुम दवाई खात रहने के लिए दवा ले रहे हो या दवाई न खाना 
पड़े इसके लिए दवाई ले रहे हो ? रोगी पुरुष दवाई न खानेके लिए दवाई 
रा रहा है । तो ज्ञानी पुरुष भोग न भोगने के लिए भोग भोग रहा है । 
बडे पुरुतोकी बात छोटे लोगोमें नहीं होती है, ज्ञानियोंकी बात श्रज्ञानी 
ज्लोगोंमें नहीं होती है, निर्मोहियोंक्री बात मोही पुरुषोंकी भांति नहीं होती 
है; इसलिए किसीको शका हो सकती है पर अन्तरमे यह आशय ज्ञानीका 
विशुद्ध वन गया है. कि लॉफिक सुखको भोगनेके लिए नहीं भोग रहा हू 
किन्तु सुख हु ख दोनोंसे निहत्त होकर स्वाधीन ज्ञानानन्द्‌ स्वरूपके विकास 
के लिए में इनसे निपट रहा हू । अब देखो जो रोगी ओषधिके परिद्यारके 
लिए औषधि खा रहा है उसे शोषधि खाने वाक्ञा नहीं कहा जायेगा, यीं 
ही जियोगबुद्धिसे उपभोक्‍ताकों उपभोक्ता नहीं कद्दा जायेगा। 
प्रव्ृत्तिमें निवृत्तिका प्रयोजन-- जो किसी सेवासे निवृत्त होनेके 

लिए अंतिम सेवा कर रहा है उसे सेवा करने वाला नहीं कहा जाता । 
जेसे मानों दो प्रित्र बढ़े परस्परके हित चाहने वाले हैं, उनमें हो गया 
झगड़ा अथवा दो सामेदार हैं ओर उनमें हो गया मनसोटाव) तो सनमे 
यह ठान लिया कि मुझे तो इससे पए्यक होना है? अब ऐसा प्रथक द्ोनेके 
लिए आखिरी व्यवहार प्रेमका भी कर रहा है और घड़ी मित्रताके वचन 
भी बोल रहा है, पर यह सब व्यवहार प्रथक होनेके लिए हैं ऐसा व्यवहार 
मिलन बनाये रहनेके लिए नहीं है, यों ही जानो कि इस विषयोंसे इस 
जीवकी झनादि कालसे मित्रता चली आ रही है। श्रव इस ज्ञानी संतका 
विपयोके भावसे सनमोटाब हो गया है। अज्ञान हट गया है, विवेक जग 
गया है। क्षेकिन अभी फंसा है। परिस्थिति विचित्र है। ऐसी स्थितिमे 
आहार भी करना पड़ता है ओर कुछ मानसिक शारीरिक चेद्नाएँ बढती 

तो उनका परिहार भी कर रहा हैं, पर इस ज्ञानीने अपने मनमें यह 
ठान ली हैं कि मुझे तो सबसे न्‍्यारा होना है ओर अपने ज्ञानानन्द्स्वरूप 
मे सग्न होता है, ऐसी ठान ठानने पाले साधुसंत अनाह्ार स्वभावकी 


१२० नियमसार प्रवचन चतुर्थ माग 


सिद्धिके लिए भाद्वार लेत हैं, तो वे श्रवण भाहार करते हैं या अनाद्ारी 
हैं, वे साधुसत आहार करते हुए भी अनाहारी हैं। 

प्लञानीफी स 23 एक हृष्ान्त-- निक्रटभव्य जीब जो मुक्ति 
के अत्यन्त निकट हैं) ससारसे हटने वाल है उन्हे ससारकी बाते करनी 
भी पड़े तो भी वे हृटे हुए करत हैं। किसी सेठकी लद़की विवाद योग्य 
हो गयी | सेठ कहीं बाहर किसी नगरमें वर ढ, दृकर श्राया | श्रव घर पर 
सेठ सेठानीमें बातें हो रही हैं, हम श्रमुक नगरमे वर द,ढ ञआये हैं) पक्का 
भी करके आए हैं, इतनी जायदाद है; इतना पढ़ा लिखा हे। दुकान है। 
किराया दै, बातें हो रही हैं, सेठ सेठानीसे सव कह्ठता जा रहा है। 
बिटिया वहीं पीछे बेठी हुई सब बातें सुन रही है। सुनते द्वी उसके दिमाग 
मे आ गया कि मेरा तो वह घर है और यहा पितावे यहा पढ़ा हुआ 
लाखोंका बेभव मेरे लिए कुछ नहीं है। इतने पर भी क्‍या वह लड़की 
पिताकी जायदादको बिगाढ़ देती है ? क्‍या वह सारी व्यवस्था ब्योंको 
त्यों नहीं करती है। कह्दो पहिलेसे भी ज्यादा करे यह समभानेके लिए कि 
मेरा दिल तुमसे हटा नहीं है। कह्दो पढ्िले से भी ज्यादा मन लगाकर 
पिताका कार्य करे । तब भी उसके चित्तमें दूसरी ही वात समायी है कि 
मेरा तो सर्वस्व वेभव वह है। यहासे घिरक्ति आ गयी है। ऐसे ही इस 
ससारमें अनादिकालसे यसे हुए इन जीबोंमें से जिस निकट भव्यने यह 
बात समम ली है, ज्ञान जग गया है, मुझे ता मुक्त द्वोना है। ससारके 
सब ममटोंसे मुक्त होकर वह्दा जाना है) वहा ही मेरा श्रनन्तकात्ष आनन्द 
में बीतेगा ऐसा जिसका दृढ़ निर्णय द्वो गया है। घरमें रहते हुए भी 
उसका चित्त घरमें नहीं दे । घरमें क्या ससारमे नहीं है । चित्त तो परमा- 
स्मतत्त्वमें है; कारणसमयसारमें है। 

प्रमत्त अबस्थामें भी ज्ञानीकी परमोंपेक्षा--भेया ! परम उदासीन 
होनेपर भी यद्द ज्ञानीसत जिस समागमसे रद्द रद्द है; जिस व्यवद्वारमे 
रह रहा दैं- क्या वहा जीतोड़ वात फरेगा। क्‍या प्रेमालाप न करेगा ! 
क्या सबको यों कहदेगा कि तुम सब विन्ाशीक दो, असार दो) मिन्‍न हो | 
यद्यपि वह कहता नहीं है फिसीसे; पर चित्तमे सब जानता है । ओर फ्हो 
कुछ उस ज्ञानीको यह भिद््‌त दो जाय कि हमारे घरके ल्ोगोंको मित्रोंवी 
यह विद्त हो गया है कि में विरक्त ह्वो गया हू तो कद्दो उनका मन रखने 
के किए पद्चिज्ेसे भी अधिक प्यारपूर्वक बोले) लेबिन यहा तो मामला ही 
उलट चुका है| दृष्टि तो स्वरूपविकासकी झोर लग गयी। जिस झानी 
से भध्यात्मके सारका निश्चय विया है--क्या है अध्यात्मतत्त्व | वे बल 
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घट 


जञानमात्र ज्ञाताहष्टा -हना- यह मेरा सर्बप्व वैभव है- इतता हैं मात्र मे 
हू, इससे अतिरिक्त अन्यत्र में कहीं इुछ नहीं हू। न मेरा कहीं कुछ है। ऐसे 
सैनन्यस्वभावमात्र अपने तत््वका जिसने निश्चय कर लिया है और जो 
यस नियमकर सहित है, ऐसा पुरुष तो इन समस्त क्लेशजालोंको जड़से 
उखाड़ देता दे | हि 

यम और नियम-- साधु पुरुष यस ओर नियसकी साधनासें बहुत 
सावधान रहते हैं। और साधघानी कया ? जिसको भीतरमे ज्ञानक्ला 
जग गयी उसको यम नियमका पालन करना तो सहज हो जाता है जिसको 
आत्मीय आमन्दका अनुभुष हो गया है. ऐसे पुरुषकों बाह्मपदार्थका परि- 
त्याग, बाहल्मपदार्थाकी उपक्षा ये सब सुलभ हो जाते हैं। यम कहते हैं यावत्त्‌ 
जीवन बिपय-कपायका त्याग व रनेका »र नियम फहते हैं किसी समय 
की अवधि लेकर स्याग करनेको । जेस ब्सीने प्रतिह्ा ली कि दूस ज्ञाक्षणी 
के दिनोमें शुद्ध ही खालुंगा और जो अतिमाधारी पुरुष है उसको यावत् 
जोब शुद्ध खनिका सफलप है | याबन जीव जो त्यागका संकल्प है, प्रवृत्ति 
है उसको तो कहते हैं यम आर कुछ समयकी भ्रवधि क्लेकर कोई प्रतिज्ञा 
निभाना इसकों कहते है नियम । नियमकी अपेक्षा यममें बल बहुत है । दस 
लाश्षणी के दिनोमे तेरस+ भोजन करके चोदसको श्राह्रकी प्रतिन्ना लग 
उपवासक्ी तो तेरसको ही यह दिमागमे है कि आने तो दो पूर्शिमाका 
दिन | तो जहा नियम होता है इतने समय तकके लिए मेरा अमुक्त घस्तु 
का त्याग है बहा उमके बादका सकत्प भीतर पड़ा हुआ है । 

सावत्रि नियममें अन्त निष्चित सकल्प-- एक घरमसें एक साप था; 
वह बढा सोचा था | सो बालक जब दूध पीता था तो उस रखे हुए दूधकों 
साप आए ओर खूब अच्छी तरहसे पीले। सो बह स्पप बड़ा तन्दुरुप्त 
रहे) शात रहे ओर प्रसन्‍न रहे । दूसरे सांपने आकर उस सापसे पूछा 
यार तुम कद्दासे मालटाल रोज छात श्राते हो ! तो उस सांपने कहा-हू 
दूध पीते छ इसीसे मोटे दो रहे है । बालक मुझे यप्पड़ सारता है तो टन 
थप्पड़ोंकों में वरावर सहता रहता हू शोर दूध पीकर चला आता ह 
दूसरा साप बोलता है कि अच्छा शम भी ऐसा ही करेंगे । वह साप बोन्व 
कि तुम ऐसा न कर सकोगे। पसा करनेके ह्ए बढ़ा घेर्य थीर शाति 
चाहिए, क्रोधका त्याग चाहिए। दूसरा साप बोला हस ऐसा कर ढेगे। 
अरे भाई तुम ऐसा न कर सकोग । तो दूसरा साप चोला कि १०० थ्ण्ड 
तक क्षमा कर देनेका में नियम लेता हू। अब चत्ना वह साप दूध पी..के 
लिए | वह साप वुध पीता जाय अ्रर वह लड़का थप्पड़ सारतां जाय । 


श्न्र नियमसार प्रधचन घतुर्थ भाग 


श्रत्र उसका चित्त दूध पीनिसे तो न रहा) थप्पड़ गिननेसे लग गया। वह 
थप्रड गिनता जाय, ६०५ ६४, ६८, ६६ ओर १०० हो गए। एक थप्पड 
जब आर मारा तो गुस्सेमे आकर बडे जोरफी फुकार म,री | वह कड़फा 
चिल्ताकर बड़े जोरसे भागा | लोग जुड आए ओर यह सांप मारा गया | 


साधु सतका मा द्ध झ्रशय-- भेया ! यममे होता है यावत्‌ जीव 
विपय-कपायका त्याग झौर नियममें होता है_ किसी श्रबस्था तक त्याग । 
जा साधु सत यम और नियम दोनों प्रकारस संयमको निरन्तर निभाते 
हैं, जिनका बाह्य आचरण भी अ्रत्यन्त शात है बोर अन्तरंग भी अत्यन्त 
शात्र है ऐसे साधननन इस फ्लेशजालको क्षणभरमें नष्ट कर डालते हैं। 
साधुवोंकी बाह्मवृत्ति वाह्मम॒द्रा शात रहती हैं । किसी कारण छिसी शिष्य 
पर कभी कोघ भी करें तो भी उनका क्रोध उपरी है। भीतरके स्वभाबसें 
प्रवेश नहीं करता | होता है ऐसा कि नहीं ? होता है | झापका छोटा बालक 
कोई' अनुचित व्यवहार करे तो आप उस बालकको डाटते भी द-दो एक 
थपपड़ भी लगाते है पर आप फा क्रोध ऊपरी है, भीतरी क्रोध नहीं है | 
कोई दूसरा आदमी थोडा गाली भी दे जाय तो बह दूसरे भादमीफा वह 
भीतरी क्रीध है । इसी कारण दूसरे से लड़ाई हो जायगी | 


ज्नानीका हितकर व्यवद्दार-- सा अपने वालकफो किसी मुद्ेर पर 
खेलते हुए देखे तो गुस्सा फरती है भौर गाली देती है, नाशके मेटे, होते 
न मर गए। कितनी हो बातें वष्ठ मा बोलती है लेकिन उस माको कभी 
किसी ने बुरा नहीं कहा, हत्यारिन नहीं कहा। और कोई आदमी दूसरा 
कड़ तो दे कि तू सर न जा) इतनी वात पर फितना मगडा हो जाता है| 
यो ही गुरुजन साधुजन हैं । उन्हें क्‍या पडी है कि दूसरोंपर क्रोध करे, 
लेकिन जब प्यार होता है तो फिसी-किसी असगमे गुरुको शिष्य पर क्रोध 
झाता है उसे किसी किसी वात पर गुस्सा भी करना पडता है। गुरुजी 
हमे जब फ्रत्ती बुलाते थे तो मनोहर कह फर घुलाते थे, ऐ मनोहर ! भाना 
अर जिस दिन यो वोलते थे 'बर्णी जी आना” तो हम समझ जाते कि 
कोई गड़बड़ बात है। सी हालत एक आध वार सालमें झा जाती थी। 
फिर भी वे कहते कुछ न थे; वल्फि धर्मंच'ची करने लगते थे। हम सावधान 
हो जाते थे | तो ज्ञानी संत साधुजनोंके अन्तरद्भमें श्रन्तर नहीं भाता | 

साधबोंकी मन्दकपायता व झन्त' धअनुकम्पा-- साधुबोंके घुछ मण्य- 
लग कपाय रहता है। ये अनन्ताजुव धी नहीं है, भप्रत्याख्यानापरण नहीं है। 
तो भी सज्बज्ञन कपाय तो छठे गुणस्थानसे लेकर € वें गुणस्थान तक 
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खब ओर १० वें मे केवल संज्वलन लोभ रद्दता है। ऐसा मात्र संप्वलन 
कंषायमें गुरुजन कभी क्रोध करते हैं पर संज्यलनका क्रोध ऐसा होता है 
जैसे पानीमें लकीर खीची जाय ! पानीमे लकीर खींची जाती है ओर 
मिट जाती है | इसी तरद्द साध जन बाहरमें भी शात रहते है भौर भीतर 
में भी शात रहते हैं । उन साधुबोंकी चर्चा की जा रही हैं । येःसाध्‌ निक्ट- 
कालमें ही ससारके समस्त जाल्ग्रमृहको नष्ट कर देने वाले हैं । उन्तका 
परिणमन समाधिरूप होता है । सामायिक संयम उनके प्रकट होता है | वे 
साधुजन सर्व भूतोंमें अनुरम्पा भाव रखते हैं । 

साधुबोंकी आद्दारभवृत्तिका प्रयोजन- ऐसे साधु भी जब श्षुध'से 
उनका शरीर अत्यन्त विकल हो जाता है तो अपना जीवन रखनेके शिए वे 
हितकारी परिमित ऊाहार लिया करते हैं। साधुजन श्ाद्वार फ्सि लिए 
लेते हैं कि जीवन बना रहे | साधुजन जीवन रहे ऐसा क्‍यों चाहते हैं ? 
इस प्रयोजन के लिए कि हम ह्नन और तपमे समर्थ रहेंगे। किस लिए 
साधुजन धझ्ाहार चाहते हैं कि वे श्रपने ज्ञानस्वभाषी अंतस्तत्त्ममे सयत 
हो लें। सब समझमलो कि आदह्वारका कया प्रयोजन है ? अनाद्वाग्स्थभावी 
निज अंतस्तत्त्वमे विकासका प्रयोजन है । श्रव जरा मोहीजनोंसे पूल्ठ हो 
कि किसलिए श्राह्ार करते हो; तुम्हारा आहार करनेका उद्देश्य क्या है ? 
तो यह उत्तर मिलेगा कि आनन्द आता है। रस झाता है, अच्छा लगता 
है, सो मोज माननेके लिए बढिया सामान बनाते हैं, खाते हैं | उद्दे श्यके 
अन्तरसे जमीन आसमान जितना अन्तर ज्ञानी पुरुष ओर इन सोढी 
पुरुषो्म हो ज या करता है| ससुरालमें गाली खूब सुननेको मिलती हैं ना । 
कंसी-केसी गाली सुननेको मिलती हैं. कि जिनके बोलने में लाज आती है । 
पर यहां तो बडे प्रसन्‍न होकर सुन लेते है। श्रगर वहा गालिया सुननेको 
नहीं मिलनोीं तो समभते हैं कि साले साइच नाराज दो गए हैं क्‍या ? घतनी 
ही गालिया घरमें कोई दे दे तो कहीं लड़ाई हो जाय? तो पद्देश्यके अन्तर 
में सारे अन्तर झा जाते हैं । 

प्रयो जनकी सिद्धि-- अनादह्वारस्वभावकी मिद्धिका उद् दे श्य रम्व कर 
जो साधु श्ाद्ारमें प्रवृत्त होते हैं वे परिभित अह्प आहार करते हैं, उनका 
निद्राप्रमाद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही साधु पुरुष संसारके सारे ब्लेशोको 
नट्ठ करते हैं । अतिम आचाये सतोका यह स्वदेश है कि देखो भक्त ५ द्धाल 
पुरुषफी अंगुलियोसे दिये गए भोजनकों साधु भ्रदण करते हैं और ज्नहू- 
प्रकाशसय आत्माका ध्यान किया करते है, तपको तपा करते हैं । ऐसे तपम्नी 
साधु पुरुष ही मक्तिको प्राप्त बरते हैं । इस्त कारण हे कल्याण थीं मुम& पु२ पो 
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स्व प्रकारका उत्रह बस्ताकर) प्रयत्न बनाकर सर्च परसे चिरक्त होकर एक 
मात्र निज शुद्र स्वच्छ ज्ञानमात्र निष्वलक :स शात्मततवकी उपासना करो 
अर ये सच समितिया पालते हुए ध्यान रखो कि मुझे तो परमार्धस्वरूप 
निज अतसतत्त्वमे प्रवेश पाना है । ऐसा ध्यान रखकर जो साधुजन संमिति 
में प्रम्नत्त होते हैं वे साधु पुरप निकट कालमे ही सर्वकलेशजाद्ंसे दूर हो 
जाते हैं । * ह 

स्वभावविरुद्ध प्रवृत्तिपर खेद - हम आप मशत्र जीवॉका स्वरूप प्रश्न 
की तरह अनन्त श्रानन्दका निव्रान है, किन्तु एक अपने इस स्वस्ूपका भान 
न होनेके कारण इन्द्रियके विषयों यह भटक रहा है। वन जेसी तुच्छ 
चोंज जिसका मूल्य ककड पत्थरकी तरह है इसको यह हृटयसे लगा रहा 
हैं । कद्दा तो सारे बिश्वको जाने देखे, ऐसी कला वाला है यह आत्मा 
ओर कहा यह स्थरूपविरुद्ध तृत्य कर रहा है ? इन रूपी पढा्थॉमें जो अपने 
स्व॒रूपसे अत्यन्त भिन्‍न है; इन पुदुगलोंसे इस श्ात्माका रच भी नाता 
नहीं है, पर कैसा पागलपन छाथा है कि यह जीब अपने महत्त्वकों नहीं 


जे 


चृक्त सफता कि मैं इतना वेभवशाली हू और निजकी ओरसे मुख मोदकर 
दीन चनकर भिखारीकी तरह परपदा्थोकी ओर निगाह लगाये हुए है। 
रात दिन बनके सपने हैं। रात दिन इस लोकमे इस मायामय स्थरुपमें 
मेरी इज्जत वन जाय) इसका ध्यान है। भरे मूढ़ श्रात्मन | इस लोकमें 
तेरेफों पहिचानने वाला है फोन जिसके आगे तू नाथ नाचने का सकतप 
फर रहा है | 
प्रशुकी बिचित्र लीला-- अद्दो | इस हे फी जिचित्र लीला है। 

यह बिगड़ता है तो पूरा बिगड़ कर चता देता है भर बनता है तो पूरा 
बनकर बना देता है। ऐसा दस आप प्रभ्न॒ुबोका महात्यय है | कहो वृक्ष बन 
जाय) कहो आग पानी बन जाय, कीड़ा म्कोढ़ा बन जाय। कहां त 
त्रिनोकोत्तम तत्त्व चित्स्वभात्र और कहा हो रहा है ऐसी दरिद्र योनि 
कुन्तकों उत्पत्न द्ोने का परिणमन ? यहा बिगड़ र॒ह्दा दो कोई रहेस भादमी 
क्रोवमे हो तो नोकर चाकर क्ठ ते हैं. कि अभी इसे मन छेडो, यह क्रोपमें 
है, विगड रहा छः यह विगडेगा तो हम लोगोंका बिग।द्भधकर देग्ग । अब मते 
छेडो इस रईंसफो । ऐसे ही यह प्रभु इस समय बिगड़ रद्दा है! विग़ रहा 
है तो ऐसा भयकर विगड रददा है कि फीड़ा मकोड़ाकी तो वात ही क्या 
कहे--यह मनुष्य शरीरमें भी है तो क्‍या यहा फम बिगड़ा हुआ 

* बर्तमान विवशता- भेया ! क्‍या करे यह जीव, कोई शेर किसी 
कठघरेमें वद हो जाय तो बहासे फंसे निकले, अपत्ता चित्त मसोस फर रह 


है 
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जाना है । ऐसे ही यह अन्तरात्मा जानी साधु संत देहके फ़ठघरेमें वद है 
तो क्या करें अ्रपने चित्तकों मसोस कर रह जाता है। साथु सतोको 
आहार करना पड़ता है | वह झआाहार छुछ प्रससन होकर नहीं क्या करते 
प्रन सथेट सानकर किया करते हैं कि अब पदगलेंसे, विषयोसे सिर सारना 
पदगा। इायाग लगाना पडणा। अपने स्वभाषसे अष्ट ट्रोफर गदी वासन वो 
में जाना पड़ेगा । उन्हें इपका खेद होता है| ये साधु पुरुष यो निमेत 
परिगार्सों सहित श्रपनी प्रवृत्तियोंका पालन करते हैं, करता पड़ रहा है | 
ह््छा तो केवल उनकी एक यह ही है कि थे अपने शुद्ध चतन्यस्वरूपमें 
निरस्तर निरत रहा करें। इसके प्रतिरिक्त उन्‍हें ओर किसी चीजकी 
क्रामना सहीं है. | 
परमार्थ साधुता-- ग्रूहस्थ लोग किसलिए साधुबोर उपासक होते 
हैं ? अ्पन्नेस साधुता पानेके लिये। साधुबोंगी सच्ची उपासना यही हैं कि 
साधुवोंक् चलने हुए सार्ग पर चघलनेकी उत्सुकता रहना श्रोर श्रनाशक्तिसे 
रगपर चलना, किन्तु इस मार्य पर चलना तब हो सकता है जब कि 
पह्टिले घुद्धिम यह बात श्राये कि सोना चांदी, रत्न, जवाहरात) पत्थर 
मिद्ठी--ये सब मेरेसे भिन्‍त हैं | ये पदार्थ तो व्यवहारमें इज्जत चनानेके 
कारण है, पर लोकव्यबहारकी इज्जत भी तो आफत है) मायारूप है 
परमार्थ सार उसमे कुछ नहीं है, ऐसा सममऊर पहिले अपनेफो विधिक्त 
वेखलोी | में सपसे न्‍्यारा फेवल घ्वानमात्र हू । इसके दर्शन कर लिये तो 
शापने सथ कुछ कर लिया । एक यही काम न किया तो कुछ भी न किया । 
गुरुभक्ति-- इस मूनुष्यसबमे शआकर जो 'भात्मह्ित फरते हैं, जो 
साधुसंतके उपरेशोकों पढ़ते हैं, ओर बिवेकर्मे आन हैं वे धन्य हैं। कैसे 
फैसे उनके भन्ध हैं ! केसा-केसा उन्होंने तत्त्व मर्म बताया है १, फकरणानयोग 
के ग्रन्थ) द्रव्यानुयोग के ग्रन्थ, इन सब भ्रन्धोंमे जब प्रवेश होता है तो ऐसी 
भक्ति जगनी है कि शअद्दो कुन्दकुन्दाचारयद्व, हे श्रम्मतचन्द्रसूरि, समन्तभद्र 
आादिक तुम यदि अब होते तो आननन्‍द॒क अश्व घोंसे तम्हारे पेर पार 
हालत | तुम्हारी चरणरजकों अपने मस्‍्तकसें ज्पेटफर अपने आपको 
चित्र चना लेत । उन साधु सतोकी वाणी हमारे दृदयमें घर कर जाय 
हससे यदकर तीन लोफमें हम और झापका कोई चेभव नहीं है । “चक्रयर्ती 
की सम्पदा इन्द्र सारिख भोग । काकधघीर सम गित्तत हैं सम्यग्टष्टि लोग ॥ 
समागमके सदुप्योगका ध्यान- भेया ' यह समागम क्‍या है? 
साफन है । मिला है तो इसफा सदुपयोग करों और अपने आपके झन्तर 
से बसे हुए इस सहजशानरघरुप प्रभुकी उपासना कगो । ऐसा फरकनेमें ह 
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अपना हित हैं | भौर बातोंका भ्रम छोढ़ दो, फरता कुछ पढे पर अन्तरमे 
ज्ञान सद्दी रक्खो तो निकट भविष्यमें कभी ससारसे पार हो जायोगे। 
00 ज्ञानन रहा तो फिर संसारम जन्म-मरणके चक्र साटने 
पढ़े गे। 

ग्ृहस्थोका फरत्तव्य-- ग्रृहस्थ लोगंकि ६ फर्तेन्य हैं। देवीकी पूजा ; 
फरना। पर देयोंकी पूजाके दंगमे थोड़ी टेरमें प्रभुके गुणोंपर दृष्टि गयी तो 
थोड़ी द्वी देर बाद अपनेको ज्ञात फर लिया कि श्रोह् यह तो स्वरूप मेरा 
है। में भी तो आनन्द्धन हू। फहां क्ल्लेश है ? गुरुवोंकी उपासना कर तो 
ऐेसे बिश्वासके साथ फरे_ कि धमारे द्विततम यदि कुछ हैं तो ये साधुमंत 
हैं श्रीर उनके सत्सगर्मे रहें। स्वाध्याय करे वह श्रात्मकल्याणकी दृष्टि रस 
कर करे; स्वाघष्याय फरे वह आत्मकत्याणकी दृष्टि रखकर करें| दुनियाम 
किसको हम यद्द धतावेगे कि में इसका जाननहार हूं) अरे यह तो मद्दाविप 
है | में कद्दा तक दृष्टि रख सकू ? इस उदट्देश्यकी पू्तिके ज्िए ज्ञाममे स्वा- 
ध्यायमें निरत रहें । सयम--इनिद्रियकफा संयम, जीवरक्षाक्रा सयमक्तेव्यको 
निभावषों ओर अपनी इच्छा होती है ससारके कार्मोके करने की, विषयोकि 
भोगोकी। उन इच्छाबोंकी रस्सिया काठते रहे। ऐ इन्छार्थों ! तुम यहि 
आई दो तो तुम्दें लौटना ही पडेगा। तेरा परिद्वार करके में अपने शञान- 
स्वरूप में रमूं गा भर रोज-रोज दान अथवा समय-सम्रय पर त्याग, यह? 
भी इस झांत्मकल्याणके लिए बहुत आवश्यक चीज है। जब तक परद्रव्यो 
में पुदूगलमे यह मेरा कुछ है। इसीसे मेरा बढ़प्पन है) यह ही द्वितकारी 
है ऐसी श्रासकि रहेगी तो धमके पात्र नहीं हो सकते हैं । अपना गृहस्थधर्म 
निमायें ओर परोशक्ष गुरुषोंकी उपासनासे व प्रत्यक्षगुरु कहों मिल सऊ उन 
प्रत्यक्ष गुसवोंकी उपासनसे अपना जीवन सफत्ञ फरे । 

पोथइफमरडलाई शहरणविसग्गेसु पयतपरिणामों । 

गआादावणणिक्खेबणसमिदी होदिति णिक्द्धि ॥६४॥ 

समितिके अधिकारी उपेक्षासंयमी और श्रपद्ढतसयमी- व्यवहार: 
चारित्र अधिकारमें पचमहात्रत भोर ईया भाधा ऐपणा इन तीन समितियों 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब आदान निश्षेपणसमितिका स्परूप कहा 
जा रहा है । पुसतक फमण्डल आादिक भद्दण करना अथवा रखना इन कार्यों ५ 
में जो उनके प्रयत्नका परिणास है उसका नाम आदाननिक्षेपणसमिति है | 
साधुजन दो प्रकारके द्ोते हैं- एक उ्पेक्षासयमी, एक अपहृतसयभी। 
उपेक्षासंयमी साधु थे हें जिनको सर्वपदार्थो्में परिपूर्ण उपेक्षा है, 
डपने आस्मतत्त्वके चिंतन ध्यानमे रत रहा करते हैं। जिनको विद्वार 
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श्रादिकसे कोई प्रयोजन नहीं हैं। शुद्धोपयोगके विल्ासमे यथापद रहा 
करते हैं, ऐसी परम योग्यता वाले साधु उपेक्षासयमी कद्दलाते हैं। अपहृत 
संयमी वे हैं जिनका शुद्धोपयोगम टिकाच नहीं हो पाता है। तो अन्य 
शुभोपयोगसम्बन्धी कार्य जिन्हें परते पदुते हैं। विहार करना; उपदेश 
आदिक दैता। कमंडल, पिछी श्र शास्त्रका लेना धरना उठाना किन्हीं भी 
ध्यवद्दारके कार्योमें जो रहते हैं उन्हें कद्दते हैं अ्रपहदतसंयमी । 
उपेक्षसयमका निर्देशन-- उपेक्षासंयमका अर्थ यह है कि जिसका 
अतरगमें परम उदासीनताका परिणाम रद्दता है। परम उपेक्षा रहती 
ओर इस उपेक्षके कारण अपत्ता उपयोग अपनेसे संयत रहता है उन्हें 
कद्ते है उपेक्षासयमी | उपेक्षासंयमी साधुर्सत्तोंको पुस्तक फमण्ढल आदिक 
की आवश्यकता नहीं है। बाहुबली स्वाभीफा नाम किस संयमीमें रक्खा 
जा सकता है? उपेक्ष/संयमी में | भरतचक्रवर्ती साधु हुए; उनका नाम उपेक्षा 
सयमी में रक्खा जा सकता है। जिनफो आशभ्यतर उपकरण निज सहज- 
स्वरूपका ज्ञान होता है, बाह्य उपकरण जहां नहीं है वे हैं उपेक्षासंयमी । 
केसा है यद सहजबोधका उपकरण ? ग्रह निज परमतत्त्वके प्रकांश करनेमें 
समथ है । 
निर्वषिकल्पसमाधिका मूल आत्मज्ञानानुभव-- साधुका प्रमोजन है 
'निर्बिकल्प समाधि | निविकल्प समाधि घास्तविक चहा ही होती है जद्दा 
आत्मतत्त्वके स्वरूपका अनुभव बन रहा हो । आत्मतत्त्वके श्रतुभवके बिना 
जब कभी भी स्थिति किन्हीं हृठयोगोंके द्वारा निर्विकष्पष समाधि जेसी 
कल्पित बनती हो तो बद्दा भी परसार्थत्तः निर्विकल्प समाधि नहीं है । बहां 
भी अन्तरचत्तिसें कोई बिकत्प चल रहा है। जेंसे कि एक कथानक है कि 
एक प्राणायामयोग साधते बाला कोई संन्‍्यासी था। जो २४ घंटेक्नी समाधि 
लगाया करता था | इसका देह सूनासा हो जाय। साधुको मिट्टीमें गाड़ 
दीजिए; चारों तरफसे छिद्र बदकर दीजिये, ऐसी स्थितिकी समाधि बह 
सनन्‍्यासी लगाया फरता था। राजाने कह्दा मद्दाराज तुम अ्पत्ती २४ घटेकी 
समाधि लगाषो । उसके बादमें तुप्त जो चाहोग सो मिलेगा । अब उसने 
सोच लिया कि हमें राजासे क्‍या लेना दे। उसने सप्ताथि २४ घटेकी 
लगायी और वद्द क्या मागेगा सो अतमें बह एकदम कह देगा । उसने २७ 
घटेकी समाधि लगायी और समाधि २४ घटेसें भग होने पर एकाएक बोल 
उठा लाधो काला घोड़ा | उसने काला घोड़ा ही लेनेका सकह्प किया था 
र उस समय चित्तवृत्तिमे यह सकल्प ऐसा छुपा हुआ बना रहा कि 
जिसका बह भी पता नहीं कर सका; पर ऐसा सकहप रहा आया। 
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शानानुभूति बिना केबल चित्तनिरोधसे परमार्थ निर्विकल्प समाधि 
का अ्रभाव-- जिस समय हू श्रन्तरात्मा अपने ज्ञानद्वारा केबल जानन 
स्वरूपको ही निरखता हुआ अपेनेको ज्ञानमात्र ही अनुभव करता --ऐसी 
स्थितिमें हो तब चूंकि जानने वाला भी ज्ञान है और जाननमें जो रहता 
है बह भी शान है । सो जब ज्ञाता भौर जय जद्दा दोनो एक हो जाते हैं. , 
परमार्थसे निर्विकल्प समाधि बहा है। दृठयोग द्वारा भले ही श्वास नाड़ी 
का अबरोध हो; किन्तु वहा ज्ञान श्न्य तो हो नहीं जाता। ज्ञानमय यह 
आत्मा ज्ञानसे रहित त्रिकाज् नहीं हो सफता। कुछ जानता तो है ही । 
आत्मज्ञान बिना कुछ भट्ट सट् >जानता रहता है; तो कोई जब प बल श्ञान- 
प्रकाशकों जान रहा है तत्र तो वहां निर्विकल्प समाधि होती है भर ज्ञान- 
प्रकाशका जानन न हो रहा हो तो वहा कितनी भी चित्तथृत्ति रुद्ध दो जाथ। 
तथापि बह निर्विकल्प समाधि परमार्थसे नहीं हो सकती | 
उत्सर्गमार्ग और अपवादमार्ग-- उपेक्षा सयमी जीव परम रत्सर्ग 
मार्गका अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकारर हैं--उत्सर्ग मार्ग और 
अपवादमाग । साधुवोंका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, बचन, कायकी 
चेष्टाबोंकी प्रवृत्ति बद्‌ करें | परम उपेक्षा सयममें चना हो, भाद्वार पिद्दार 
विज्ञास समस्त क्रियाएँ जहा न रहे, केवल आत्मस्थभावक्री उपासना घत्े 
यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधु त्नन इसदी मार्गका पालन करनेक लिए 
निम्र न्थ होते हैं; किन्तु यद्द बात बढ़ी कठिन है ना। किन्तु आरबव्व योगको 
यह बात कठिन है। सो जच्च उत्सगंमार्गमें नशी रद्द पाते हैं और उसे 
आवश्यकता होती है कि बद आहार करे। विद्वार करे) तो श्राध्टार विद्वार 
करता है, यह है अ्पवाद मार्ग । यहा अपवादमार्गका अर्थ खोटा मार्ग न 
लेना) गिरा हुआ ऐसा अर्थ न करना, किन्तु सिद्धान्तके अडुकूल शुद्ध विधि 
से जो चर्याक्री जाय) तब्रिद्दार किया जाय, यह है साधुबोका अपवाद मार्ग | 
सम्यग्दशेनके अष्टाड्ोंफी प्रवृत्तिमें उपक्षासंयम-- साधु जनोंसे पूछी 
क्या तुम साधुविधिसे झ्ाद्वार विद्वरादिकी 'चर्या करते रह्दने के लिए ही 
साधु हुए हो / तो उनका उत्तर क्या होगा / उन्तका उत्तर होगा कि करना 
पड़ रहा है। दम इसके लिए साधु नहीं हुए हैं, हम तो उत्सगंमार्गमें इढनेके 
लिये यों चल रहे हैं | साधुजन इतनी उपेक्षाके परिणाम वाले होते है कि 
वे सम्यग्दर्शनके ८ अगोका पालन करते हुए भी, शका न करना) इच्छा न 
करना5 धामिकजनोंमें ग्लानि न करना) कुपथमें मुग्ध न होना, धारिफ जनों 
के दोषको दूर करना, धमी पुरुपोंसे प्रेमभाव ६ ढ़ाना) चात्स्ल्य करना, धर्म 
से गि ते हुए अपने आपको अथवा अम्य पुरुषोंकों धममें स्थित करना, 
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ज्ञानकी प्रभावता करना- इन ८ अगोंका पालन करते हुए भी साधुजनोको 
अन्तरध्वनि यह है कि हे श्रष्टाग सम्यर्दशन * मे तुम्हारा तब तक पाक्न 
ऋर रहा हू जब तक तुम्हारे असादसे प्रव्नत्तिरूप तुम श्रष्टाद्नोसे झुक्त न 
हो जाऊं | 
सम्यग्बानके श्रष्टाड्ोंकी प्रवृत्तिसं उपेभ्नासंयम- ज्ञानाचारमे स घु- 
जन श्रष्टाग आचरण करत है । शुद्ध शब्द पढ़ना, शुद्ध श्र्थ करना, शब्द 
और श्रर्थ ढोनोंकी शुद्धि रखना+ अपने गुरुजनोंका वहुमान करना, अपने 
को जिससे शिक्षा मिली हो उन्तका नाम न छिपाना, किसीमे ऐव न लगाना 
भादिक जो ८ प्रकार के ज्ञानाचार है उन ज्ञानाचारोंका पालन करते हुए भी 
साधु यह चितन कर रद्दा है कि हे अ्रष्टाग ज्ञानाचार ! में तुम्हारा तब तक 
पालन कर रहा हू जब तक तुम्हारे प्रसादसे में मुक्त न दो जाऊँ। 
चारित्राचारमें उपेक्षासयम-- शुद्ध आचरण करके भी साधु चाहता 
है कि मुझे यद भी आचरण न करना पडे, ओर क्‍या करना पड़े ? में 
कवलश्ञानमात्र ज्ञानप्रकाशमे स्थिर रह । वे चारित्रका बहुत-बहुत आचरखश 
करते हैं । समितियोंका पालन करना मद्दात्रतोंका पालन करना; गुप्तियोका 
घारण करना) उसके प्रति भी साधुबोका यह परिणाम हैं कि हे नाना 
विधि चारित्राचार ! में तुम्हारा तब तक पालन करता हूं? तब तक तुम्दारा 
में सहारा लेता हू, जब तक तुम्हारे ही प्रसादसे में इनस आक्त न हो जाएँ । 
घानीकी प्रवृत्ति निवृत्तिप्रयोञ्चिका-- देखो भैया ! सम्यग्हृष्टि जीच 
की प्रवृत्ति निद्नत्तिक लिए होती है; एक यह नियम बना लो । चाहे बह 
चतुरथगु गस्था नवर्ती सम्यग्हष्टि हो. अर चाहे पचमर णस्थानवर्दा सर यर- 
दृष्टि हो, मश्ृत्ति तो इन तीनोमे ही है ना। सप्तमगुणस्थान में तो प्रवृत्ति 
ही है, क्‍योंकि वहा प्रवृत्ति नहीं रही; तरह अग्रमत्त विरत साघु है । य दीनो 
प्रफारके सस्यग्दष्टिजन जो कुछ भी अर्वात्त बरते हैं वह निवृत्तिक लथ्यसे 
करते हैं । उनकी अबृवत्तिया उनके पर्दो + श्रनुसार हैं। साधुजन १२ प्रकार 
तप भी करते हैं | अनशन, उनादर, ज्त परिसख्यान) रस परित्याग, बड़े- 
बड़े काय कलश) गरमीमें प्तके शिवर पर तप करना, शीत कालमसे नदी 
के तट पर ध्यान लगाना नानाप्रकार के तप भी करते है । अन्तरद्ष तप भी 
करते हैं; इस पर भी उन साघुबों क्ली यह तपमे प्रवृत्ति उन सब अवृत्तियोसे 
निवृत्त होनिफ लिए है। इतना मत्र जिस साधघुने पाया उस समके तो 
बिढम्बना ही रद्दती है । है 
त्पस्याकी प्रवृत्तिमे उपेक्षासयम्र-- भेया ! अतस्तत्वकों टयोलते 
जाइए | क्या साधु त्पके लिए तप कर रहा है ? में बढ़ी मरमौमें तपम्या 
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करूँ, इसके लिए वे तप फर रहे हैं क्‍या ? इसके लिए तप करें अथवा 
लोग मुझे तपम्वी जाने इसके लिए तप करें अथवा मैंने साधुपद लिया 
इसलिए ऐसा तप करता चाहिए-- ऐसा भाव रखकर तप फरे; तो बह सब 
उद्देश्य विद्ीन कामकी तरह साधु तपस्या करता है। साथ तप इसलिए 
करता है कि ऐसे क्रियमाण तपसे भी में सदा कालके लिए मुक्त हो जाऊँ। 
मुझे किननी मुक्त मिली हैं अभी? मुक्ति मायने छुटकारा | घरसे मुक्ति । 
पा ली है। श्रारम्भ परिग्रहसे मुक्ति पा ली है, वस्तु आदिफका धरना 
उठाना सारे ददफदोसे -मुक्तति पा ली है। अब इन तपस्यावोंके कार्योंसे 
भी हे नाथ ! इनसे मुमे मुक्ति लेना है। उस शुद्ध शुद्बन्लायक स्वरूप निज 
अनष्तत्त्वमें ही पिश्रात होकर अपने शुद्धस्वरूपको वर्ता करूँ। ऐसा ही 
उद्देश्य है साधू पुरुषफा । 

श्रायककी प्रवृत्तिस भी उपक्षकी मलक-- अब जरा भौर नीचे 
चुलिए | श्रावक्रः देशमयत, पचम गुणस्थान वाले बे भी जितसी प्रबृत्त 
रखते हैं वे उस प्रवृत्तिको करनेके लिए भ्रवृत्ति नहीं रख रहे हैं, क्नतु इनसे 
में मुक्त 'हो जाऊँ। इसके लिए करते हैं। जिसे फोड़ा हो जाता है पैरमें, 
हाथमें वह उस फोडे पर मलहम पढद्टी लगाता है। उससे पृछो क्‍या तुस 
पट्टी ज्गानेके लिए पट्टी लगा रहे हो श्रथात्‌ मे रोज ऐसी ही रोटीन रक्खे « 
कि सुषरद हो, दोपहर हो और में पट्टी लगाया करूं | श्रपने जीवनमे में इस 
टाइममे रोज श्रल्सी पट्टी कर लिया फरूँ, क्या इस श्रह्सी लगानेके लिए 
पट्टी लगानेके लिए बह्द श्रल्सी पट्टी लगा रद्दा है ? नहीं | वह लगाता हुभा 
यह कद रहा है कि हे अलसी पट्टी ' में तुम्हें तव तक से रहा हू जम्न तक 
तुम्हारे प्रतादसे तुमसे मुक्त न द्वो जाऊ। 

निवृत्तिके लिये प्रवृत्ति- देखलो अनुभवकी चात है । फिसीको बुखार 
आ रहा है, वद्द कड़बी दवा पी रहा है, क्‍या बह दवा पीने वाला दवा 
पोते रहनेके लिए दवा पी रहा है ? नहीं। उसका अन्तरमें विचार है कि 
हे दत्रा | में तुम्हें तब तक पी रहा हू जब तक तुम्हारे प्रसादसे तुम मुमसे 
छूट न जाबो। बड़े पुरुषोंकी वात रपष्ट समममें आती है बढ़प्पनमें आने 
पर | फोड़ा फु सीकी वात, बुखारकी बात ये दृष्टान्त जेसे इतना घर कर ., 
जाते हैं, ऐसे दी ज्ञानयोगऊ श्रेमियोंके हृदयमें यह बात पूरी तरइसे उतर 
जाती है क्रि साधु जन तपसे छुटकारा पानेके लिए तप किया करते है । 

मुक्ततिविधिके मार्गमें-- कोई कछ्ठे कि भाई मलहस पद्टीसे छुटकारा 
पानेके जिए तुम पट्टी लगाते हो तो श्रभीसे मत लगावो, तो क्‍या यह बात 
लिभ जायेगी ? उस मलहम पट्टीके प्रसादसे ही मलहम पढ्टी छूटेगी। यों 
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ही कोई कहे कि तपस्यासे छुट्टी पाने के लिए ही तपस्या चाहते हो तो 
थरभीसे ही छुट्री कर दो। तो यह बात नहीं वनेगी । उस चारित्रके प्रसादसे 
ही, तपश्चरणके प्रसादसे ही उस शुभोपयोगकी वृत्तिसे छुटकारा मित्र 
पायेगा | में यो तो शुद्ध पयोगमें रहकर अशुद्ध वृत्तिमें रहकर बने रहे तो 
तप तो छूटा ही हुआ है । पर वह सुक्रितकी विप्रि नहीं है, बह तो संसार से 
रुल्ते रहनेका उपाय है । एक शायरने कद्दा है--“गिरते है सहसवार जो 
| बार जग चढ़े । वे तिफ्ल क्या गिरेगे जो छुटनोंके बल चले ॥? 
साथुपदमें उत्सर्ग ब अपवादका यो ग-- साधजन परम उपेक्षा सयम 
में रहते हैं । उनके कमण्डल पिछीकी जरूरत ही नहीं है । आरभ्यंतर उप- 
करण तो उनके जानमें श्रन्तरद्धमे ज्ञानगरत्तिया बना रहा करता है । उ्पेक्षा- 
सयम न रहनेपर अपहद्ृतसयमर्में लगता पड़ता है । क्‍या कमण्डलसे ज्ञान 
निकलता है ? क्‍या पिछीसे ज्ञान निकलता हैं ? नहीं निकलता है । उसमे 
से कोई सिद्धि है क्या ” अरे अचेतन पदाथ हैं। यह ही चीज दुकानमें 
घरी थी | पख्॒ वरे दो उनको विधिसे पिछी वनालो | यह कमडल दुकानमे 
भी बिता है । इसमें कोई ज्ञान भरा है. क्‍या कि चारित्र भरा है कि श्रद्धा 
भरी है ? क्या भरा है ? इसके लेनेकी घरनेकी, उठानेकी सभालनेकी 
सयमी पुरुषकों कोई झ्रावश्यकता नहीं है । वह वो शुद्धोपयोगके % नुझव 
रूपी सुतारसमे मग्न है। लेकिन जो आहार विद्वार न करें, हिल्लेडुले नही 
अपने शानध्यानमें ही रत रहे उन्र उपेक्षासयमियोंकी बात कही जा रही 
है। जसे वाहुबलिका दृष्टात है। ऐला बन सके कोई तो कया जरूरत है 
पिछी और कमण्डल की ? किन्तु जब साधु उपेक्ष/संयमसे रह नहीं सकता; 
जब उसे आहद्वार विहार करना पड़ेगा तो वहा आज्ञा नही है कि तुम पिछी 
कमढलके बिता श्राह्र विहार करो 7 
दीक्षाविधिसे उपकरणकी आवश्यकता-- यदि कोई साधु सयम के 
उप्रकरणके बिना आहार बिहार करेगा तो बह पाप करता है) वर्मके विम्द्ध 
चलता है | आ्रादाननिक्षेपणसमिनिमे परमसार्थ से तो आत्मा अपने ज्ञान- 
प्रकाशफ़ा आदान कर रहा है और अपने दिकारभावका परिहार कर रहा 
' है, भोर अपहृतसयमी साधुजन समितिपूर्वक श्रपने ल्लान सयम शौचके 
उपकरणोको विधि सहित धारण करता है, उठाना है. रखता है. यह है 
इसकी व्यबहारईयसमिति। यह भी बात वध्यान्मे करना चाहिए । जब भी 
कोई पुरुष साथ होता है तो साधु होते सम्य इन ८पव + णोक। प्रहण करता 
है। कोई पहिलेसे ही यह सोचले कि रुके ठी स्पेक्षारदमी ब्लत्ता है। में 
क्यो पिछी कमण्ढल लू ३ हो जाय निम्न न्थ) ऐसा ही इस रूड़ा रहूंगा, ऐसी 
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आज्ञा नहीं है । क्या टावा है कि वह व्पेक्षसयभी बना २है57? दीक्षा लेते 
सम्तय इन उपकरणोको ग्रहण करता आवश्यक है । इसके बाद उपेक्षासयम 
हो जाय, न रहें ये उपकरण, कोई उठा ले जाय तो फिर भायश्यकता ही 
तहीं रहेगी । 

उपेक्षसयमी परमयोगियोका उपकरगा-- उपेक्षासंयमी संधुपुरुष 
पुस्वक कमरडल आदिक परिम्रदसे दूर रहते है, इसी कारण वे परम जिन 
सुनि एकाससे निष्पृद्ठ हैं; पूर्ण इन्छारड्ित हैं; इस फारण वे शहाउपकरणों 
से भी दूर हैं | वे वाह्ययपऊ्णोसे नि क हैं। उपेक्षासयमी पुस्पफे समीप 
थे उपकरण रखे हुए हों तो भी ने उनसे निमुफ्त हैं। यदि न रखे हों तो 
घाहरसे भी निमुक्त हैं शो. अन्तरसे भी निमुक्त है | उनके तो परमार्थ 
उपकरण है। उपाधिरहित महज चेतन्यस्वरूपका सहजज्ञान | उपेक्षासयमी 
परमयोगीश्वर निजके ज्ञानभाव द्वारा अपने झ्ानस्वभावमे ही सदा सतुष्ट 
रहा करते हैं । उनके उपकरण हैं अभिन्‍न। आत्मासे भिन्‍न ओर उसमें भी 
श्यचेतन; थे,चाह्य उपकरण उपेक्षासयमके उपकरण नहीं हैं । इनको तो एक 
सहज ज्ञान भावके अतिरिक्त श्रन्य कुछ भी उपादेय नहीं हैं । 

अपहनसयमी योगियोंके उपकरण-- अपहृतसंयम वाले साधुमतों 
को आवश्यकता है परमागमके श्रर्थक्रा बारवार अ्रत्यभिज्ञान करने की | 
इस परमागमजे श्रर्थक्री वारपार प्रत्यभिज्ञान फरनेके लिए उपकरण चाहिए, ., 
बहू उपकरण है शास्त्र, पुस्तक | शास्त्रको ज्ञानका उपकरण बताया गया 
दे । चूंकि यद जीवन आहार बिना नहीं टिक सकता, अंत आद्वार 
करना आवश्यक हैं? सो वे ऐपशासमितिपूर्वक आहार किया करते हैं। 
पर आदार करनेके परिणाममे तो उन्हें मलमूत्र भी द्ोगा ना, तो मलमृत्र 
करने की शशुद्धिको दूर करनेके लिए शौचका उपकरण भी रखते हैं | वह 
शौचका उपकरण हुआ कमण्डल, जो शरीरकी विशुद्धिका उपकरण ६ | 
इत रो उपकरणोके अतिरिक्त तीसरा उपक्रण जो श्त्यन्त आ्रावश्यक है | 
कदाचित्‌ साधु पुस्तक भौर कमरइल के बिना भी रह सकता है। चल 
सकता है, विहार कर रूऊता है किन्तु ठृतीय उपकरण जो सयसका उप- 
करण कहलाता है उस पिछीके बिना घिहार नहीं कर सकता | यों ढतीय 
उपकरण है पिच्छिका । ये तीन बाह्य उपकरण हैं । ३ 

साधुका ज्ञानोपफरण-- साधु संत ज्ञानफा उपकरण शास्त्रको रखते 
तो हैं पास) किन्तु शास्पमें उनकी ममत्तर बुद्धि नहीं होती है ४ फदा चित 
शास्त्रमें ममत्ववुद्धि हो जाय; जैसे कि साधारण जनोंकों गृहस्थके साधनोंके 
सचयमे र/बनेमे ममत्त्वचुद्धि होती है। अथवा एक ही रक्‍्खें भोर ऐसा 
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ख्याल आये कि यह मेरा ग्रन्थ ऐ। न मिले वह ग्रन्थ तो कहो विधाद कर 
ढाले) यदि ऐसा परिणाम हो गया तो वह शास्त्र साधुकां उपकरण नहीं 
रहा | साधुवोका शारत्र उपकरण तब तक है जब तक तिर्भयता है। कोई 
पुरुष यदि छिसोी साधुके शास्त्रको चाहे कि लेकर पढ लें कह्टे कि महाराज 
यह तो बडी उत्तम चीज है, कया यह शास्त्र हमें मिल सकता है ? तो साधु 
उसके त्याग करनेमें देर न करेगा; द्वां हा तुम ले जाबो ओर यदि साधु 
अपने अन्तरमें ऐसा अनुभव करे कि ओह यह शास्त्र भेरा है। मेरा काम 
केसे चल्लेगा, ऐसा परिणाम थ्ायथे तो फिर बह्द शास्त्र उसका उपकरण नहीं 
रहा | हस आपको तो किसी चीजके जानेमे शोकका अनुभव होता ४ कि 
हाथ मेरी चीज गयी, पर उनको आननन्‍्दका अनुभव होता है क्‍योंकि 
उनकी रृष्टि शीघ्र ही सहज ज्ञानस्वभाषमें लग जाती है जिसको निरखनेके 
लिए स्वाध्यायका श्रम किया गया है, ऐसे साधुसतोंके पास जो ज्ञानका 
उपकरणा है शास्त्र; चह् ज्ञानका उपपफरण रहता है । 
साधुका शौचोपकरण-- इस ही तरद्द शौचका उपकरण है फम- 
ण्डल | कप्तए्डलमे ममत्व हो जाय | कमण्डल को बडा चिकना चमकीला 
बढ़िया ढगमें रखा जाय, उसको उठाने) धरने। निरखनेमे बडी मोजसी 
माने तो फिर वह कमसर्ठल उपकरण त् रहेगा। अब तो वह ससताका 
साधन बस गया है | साघुसतोंके पास कदाचित्‌ फसमण्डल भी न रहे, जंगल 
में हैं ओर उत्को केमण्डल नहीं मिला तो किसी समय हटा फूटा डबला 
फोई सिद्टीका फहीं पड़ा हो तो उसे उठाकर भदभदासे पासी गिर रहा हो 
तो पानी लेकर वे अपनी शौच क्रिया कर सकते हैं । उनको ममत्त्व नहीं 
है | कभी तल मिले इस तरहका कसरदल तो तूसा भी जगलमें पड़ा हो, 
जिसका फोर स्वामी नहीं है, यहां ही खोखला पडा हुआ हैं, ऐसे हूठे फूटे 
स्वामीरद्वित मिट्टी के तुझे के बतनकों भी अस्थायीरूपसे उपयोग फर सकते 
हैं। वस्तु ऐसी निकट न रहनी चाहिए जिस चस्तुको असयमीजत भी 
उठाना चाहें याने ख्याल करें कि भुके मिल जाती तो अच्छा था | असे- 
58% जिस चीजफको चाह सकते हैं वह वस्तु उनके एक परिप्रह्दमें शामिल 
| 
शौचोपकरणका उपयोग-- स।धुजन इस शौचके उपकरण क्रमरटढल 
से क्‍या उपयोग करते हैं कि जब शास्त्र पढने बेठते हैं तो थोडा हाथ पैर 
धो लेते हैं, चर्याकरे लिए जाये तो घुटने तक हाथ पेर धो लेते हैं और ऊपर 
सस्तक धो लेते हैं । इतती शुद्धि फरके वे चर्या को निकलते हैं अथवा कोई 
चाणडाल हत्यारा छू जाय तो उस कालमें वे खडे-खडे कमण्डलफी टॉटीसे 
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एक धार निकालकर स्नान कर लेते हैं श्र श्रन्य समयोंमे किसी और 
प्रकारफा स्नान नहीं बताया गया हैं | साधुबोका शरीर स्वयं पत्ित्रद्वोता 
है क्योंकि उसमें र॒स्नत्रयका उदय, प्रकाश इनना दृढ़ है, गहरा है, चमकीला 
है कि जिसके फारण शरीर॒की इस अपवित्रतापर भक्तजनोंका ग्याल भी 
नहीं पहुचता आर भक्त भी श्रपव्रित्र नहीं मानता है । तो रत्नत्रयसे पत्रित्र 
साधुत्रोंका शरीर सावारण शुचिके ज्ञायक रहता #ै। ग्रृहवस्थननोकी तरह 
नहानेकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है । इतनी शुद्धिक प्रयोजनके लिए 
उनका यह उपररण होता है | 

साधुका सयमोपकरण-- सयसका उपकरण है पिन्छिका | पिच्छि 
का मयूरफ पस्ों की होती है। ये पव इतने कोमल होत हैं कि जिनसे फ्रिसी 
भी जीवको बाधा नहीं पहुच सकती | कदाचित््‌ क्सीकी आ्राखमें भी लग 
जाय तो उससे कोई बाघा नहीं पहुचती । श्रव आप बतलावो कि मयूरपसत 
को छोड़कर इतना कोमल श्रन्य क्या पदार्थ है प्रथम तो आपको कुछ अन्य 
विदित न होगा कि मयूर पंखफ्रे मुकाबले कोई पदार्थ इतना कोमल और 
इतना शुणवान्‌ है। कदाचित्त्‌ मिल भी जाय चनासट करवे यह भी साथ 
देखिये कि इतना सुलभ लवब्ध और कुछ नहीं है । साधुजन जंगलमें तप 
जिया करते हैं, रद्दते हैं। उन्हें प्वोंकी श्रावश्यकता हुई तो बेसे ढेरों 
मयूरोंके छोडे हुए पख्व पडे रहते हैं। २०, ४० पखखॉबो उठा लिया। बस 
उन्हों से दी पिच्छिका वन जाती है । हजार पाच सौ पखोंका ढेर करके 
पिच्छिका बनायी जाय तो उससे तो वजनके कारण घुन्धु जीवोको बाघा 
सम्भव है। उसमें फिर कोमलता नहीं रहती है । ऐसे सयमोका उपकरण 
पिन्छिका है | है 

आदाननिश्नेपणसमितिकी श्र एता-- ये श्रपहननसयमके लिए तीन 
वाह्य उपकरण बताये गये हैं | इनको ग्रहण करनमे ओर इनके रखते समय 
! में उत्पन्न होने घाला जो साधवानीके प्रयत्नक्मा परिणाम है उसे आदान- 
निक्षेपणसमिति कहा करते हैं । पआरादानका अर्थ है ग्रहण करना। निश्नेषण 
का अथथ है घगना ओर उसमें जो सावधानी है उसे कहते हैं आदान- 
निश्नेषणसमिति | समितिया सब श्वश्यक ओर उत्तम हैं। फिर भी उनमें 
यत्न करके प्रयोजनवश देखा जाय तो यद्द आदाननिश्षेपणसमिति उन 
सब समितियोंमे श्र छ है; रानी है। शोभा देने वाली है । इन समितियोंके 
सगसे क्षमा ओर मेत्रीभाव उत्पन्न होता है । रु 

सा धुमुद्रा मे निर्भयता व विश्वासका स्थान-- अन्य वेशभूपाके 
साधुबोंकों रेखकर लोगोकों भय ह्वो जाता है, कोई जटा रखाये हो) कोई 


ला 


गाथा ६४ १३० 


भमृत रमाये हो) कोई चमीटा लिए हो, किसीके द्वाथमें डंडा हो, किसीके 
हाथमें त्रिशुल्ष हो, कोर जगद्द-जगद्द सिंदूर लगाये हुए हो; किसी ने मोटी 
रस्सी कमरमें बांध ली हो, ऐसा रूप देखकर ल्ोगोंको भय भी हो सकता 
है भौर अविश्वास भी दो सकता है। फहीं लड़ाई न हो जाय तो बाबा जी 
डडा मार दें, कहीं लड़ाई हो जाने पर त्रिशूल न भोंक दे) ऐसा अविश्वास 
हो जाता है। परन्तु, धन्य है उन साधुसतोंकी मुद्राकों कि जिनके समीप 
बैठनेमें न भय है ओर न किसी प्रकारका अधिश्वास है। जिनका नग्न 
स्वरूप है) वे किसीकी क्या फोर चीज चुरा सकते हैं। चुरायंगे तो कद्दा 
रक्खेगे । उनके पास कोर शस्त्र नहीं है, उनसे क्या भय हो सकता है? अरे 
जो कीडामकोड़ा आदि प्राणियोंकी रक्षाके लिए पिछी रखते हैं उनके 
परिणाम क्‍या फभी यद्द भ्रा सकता है कि हम इन्हें मार पीट दें ? यदि 
वे कभी किप्तीको मारे पीट शोर मारे पीटेंही क्‍याथोड़ा गाली गलौज 
भी दें; दूसरोंको शान दें तो बह साधु नहीं हैं ।_ 

अन्तःसाधुता बिता विडम्बता-- एक पोराणिक घटता है. कि एक 
नदीऊे तीरपर एक साधु एक शिक्षा पर बेठऋर गोज ध्यान लगाया करता 
था | एक बार आहार करने शहर गया। इतनेमें एक धोची श्राया ओर उस 
पत्थर पर अपने कपड़े घोने लगा | इतनेमें आहार करके साधु वापिस आ 
गया | तो स,धु मद्दाराज कहते हैं कि इस पत्थर पर तुम कपडे घोने क्यो 
आये ? यह तो मेरे ध्यान फरनेका आसन है । धोवी कहता हैं-महाराज 
यद्द बहुत अच्छा पत्थर है मेरे कपडे धो नेका, कृपा करके थोडे समयकों 
आप घ्यान ओर जगह पर कर लीजिए। ऐसा पत्थर आसपास फहां नहीं 
है। साधु चोला - हम तो इसी पर ध्यान लगायेंगे। तुम इससे हट जाबो । 
तो घोबी बोला कि हम तो न हटेंगे । इससे सुविधाजनक ओर पत्थर यहां 
नहीं है । साधु जी थोडा गरम हो गये ओर थोड़ी द्वाथापाई कर बेंठे । 
धोबी ने भी जरा हिम्मत वनाकर साधुसे हाथापायों शुरू कर दी । दोनोंमे 
कुस्तीसी हो गयी । घोबी पहिले था तहसद) सो उसका तहमद्‌ क्लृट गया 
नंगा हो गया | अब दोनोमें बड़ो विकट लड़ाई हुई। साधु गुस्सेसे श्राकर 
कहता है--अरे देवतावों |! तुम लोगोको खबर नहीं है. कि साधुपर कितना 
बडा उपद्रव आ रहा है ? तो उपरसे ञआबाज आती है कि हम तो खडे हैं 
उपद्रब दूर करनेके लिए $ पर हसें यह नहीं सालूम पड रहा है कि तुम दोनों 
से से साधु कौत है; ओर धोबी कोन हैं ! तुम दोनोंकी एकसी मुद्रा है, एक 
सी गाली गलौज, एकसी मारपीद । हम केसे पहिचाने कि साधु कोल है 
ओर धोवी कोन हैं ! 
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पिच्छिकासे श्रन्य भी अनेक लाभ-- यद्द पिच्छिका केषल जीपरक्षा 
के काममें आये, इतना ही नहीं है किन्तु यह बहुतसी सावधानियोंकों याद 
दिलाने वाली चीज है। जेसे किसीसे कद्दो कि तुम बम्बई जा रहे हो तो 
दमें अमुक चौज ले आना । तो वह कद्दता है कि हमें खबर न रद्देगी। तब 
कहद्दा जाता है कि तुम अपनी कमीजमें गाठ बाघ लो, जब भी उठो बेठोगे 
तब खबर रहेगी कि अमुक चीज लानी है । यह पिच्छिका तो समस्त सयभ 
व समस्त साधनाओके व्यवद्दारको याद दिलाने वाली है। और भी देखो-- 
श्रन्य समितियोंका टाइम जुदा-जुदा होता है किन्तु आदान निश्नेषणसमिति 
का टाइम सदा रहा करता है। सो रहा है तो वहा पर भी। यदि करबट 
बदलता है तो बह्दा पर भी; कीं भी बह करवट बदलता है पथरा पर, 
जमीन पर तो वह पिच्छिकासे साफकर करवट बदलेगा। बेठे ही बेठे 
कदाचित्‌ आखपर जीव आये अथवा किसी जगद्ट फोई जीव काट रहा है 
तो प्रथम तो यह कतेव्य है कि उस ओर ध्यान ही न जाय। काठता हैं 
काटने दो+ उसे मत भगावों । नहीं तो पिच्छिकासे द्वी उसके शरीरका साव- 
धानी संद्दित प्रमाजन करो | पिच्छिका का उपयोग निरन्तर रहा फरता 
है। इस कारण भआदाननिक्षेपणससितिका महत्त्व इन सब समिनियोमें 
अधिक है | इस समय इस अकरण में श्रे छ्ठता बनाते हुए कद्दा जा रहा है कि 
इस समितिकी सर्व॑समितियोंसे उत्तम शोभा है । 
साधुमुद्राका श्रय-- भेया ! साधुकी यथार्थ मुद्रासे लोगोंकों बढा 
विश्वास उत्पन्न होता है । हनुमानजी की माता अजना जिस समय हततुमान 
गर्भमे थे तव सामने अजनाको निकाल दिया था यह कदकर कि यह गर्भ 
कहद्ासे आया मेए पुत्र तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। ४ 
दोष लगाकर निकाल दिया । जब पापका उदय झ्माता है तव कोई सहाय 
नहीं होता है। सबसे बड़ा पापका उदय यह है कि उसे असदाचारका दोप 
लगाया गया । बह अस्जवा माता पिताके नगर में पहुची | माता पिठाने भी 
उसे सहारा न दिया। अतमे बह स्त्री जगलसें भटकती हुई जा रही थी । 
बढ़े उपद्रव आओोर उपसर्ग सद्द रद्दी थी | श्रचानक ही जगलमे एक मुनिराज 
के दर्शन हुए। उनके दर्शन पाफर अजनाको इतना घैर्य जगा। विश्वास 
जगा; जैसे मानो मा बाप द्वी मिल गए द्वो । साधुसतोंका सत्य सहज विश्वास 
हो जाया करता है । उन मुनिराजके समीप ही धर्मध्यानपूर्वक रहने लगी | 
पर मुनिराज वहा फद्दा रहने वाले थे। थोडे ही समय बाद्‌ मल 
गये | फिर अजनाका उदय छच्छा था, पुंण्यात्मा पुर॒प गभमे था, मोक्ष 
गामी पुरुष अंजनाके उदरमें था। भत्ते दही संकट खूब आये, पर सब टल्ते 
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गये | साधु स्वोक्रा इनना बिर्वास होता हैं श्रावक जनोको । 

नम्ममुद्रामे निर्विकारताका दशन- कुछ लोग उनकी नम्नमुद्राकों 
दवकर अ्टपट कढपनाएँ करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते है । 
कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए। अरे जरा उनके 
श्रन्तरके परिणामोंकों तो देखो--साधुका अनरज्ञ परिणाम वालकवत्‌ है । 
जेसे बन्चेकों कुछ पता नहीं हैं. कामका; अन्य तरदइ्की विडम्बताओक्ा, 
जेसे वह बच्चा निधिकार है ऐसे ही घह साधु पुरुष निष्काम, निविकार 
अ्रत्यन्त स्वच्छु है | नग्नताका रूप रख लेना साधारण वात नहीं है, चदृएड 
होकर कोई नगा दो ज्ञाय, इसकी वात नहीं कह रहे हैं किन्तु नभ्त होकर 
भी रचमात्र भी विक्रार त आये ओर कह्यना तक भी न जगे, ऐसी भुट्टाका 
प्राप्त होना इस लोकमे अति दुर्लभ है ओर साथ ही अपने ज्ानसाव हारा 
अपने सहलज्ञानस्त्रूपमें निरत रह सके) ऐसी स्थिति पाना बहुत ही सुन्दर 
भवितव्यकी बात है । 

साधुबोंकी उपासनीयता-- शात्त निग्नन्थ डिगम्बर मुद्राघारी मात्र 
पिछी और कमण्डल ही जिनके हाथमे शोमित हो रहा है ऐस साधु सतों 
क्रो देखकर न कोई चालक ढरता है। न कोर जवान'डर सकता है, न कोई 
स्त्री भी ढदर सकती है, न कोई बृढ्ध डर सकता है, न कोई अपरिचित पुरूष 
ही भय खायेगा। हा कदाचितू कई पुरेष सय खा जाय) समभ लो जेरे 
बालक डर जाते हैं तो समझा कि अन्य भेषी साधुवोका पद्दिले डर ख,या 
हुआ है, इसलिए उनयो देखकर डर शंगता है। ऐसे परम बिश्व/स्य साधु 
संतोंके गुणों को हे भव्य जोव अपने हृत्यरूप क्मलमे धारण करो, बल 
साधुवोंके स्ंगुणोीमे प्रीति रखने स मुक्ति लक्ष्मी भ्राप्त होगी, ज्ञानका 
साम्राज्य भिक्षेगा । इसलिए सर्व प्रकारके यत्न करके तुम अ्रपने आपको 
देव, शासत्र) गुरूकी उपासनामें लगाबा। अन्य किसीसे अपना द्वित मत 
मानो | ये मुनिराज आइाननिश्नेपणुसभितिका निश्चयरूपसे और व्यव्द,र 
रूपसे पालन किया करते हैं। निश्चयसे तो सह जज्ञानका उपक्रण रखकर 
समितिका पालन करते हैं ओर व्यवहार में ये तीन उपकरण रखकर इनके 
धरने उठानेफी समितिका पालन करते हैं। 

पासुगभूमिपदेसे गठे रहिय्रे परोररोद्देण ! 
उद्चारादिज्ाागो पइद्दासप्रिददी हवे तस्स १६४॥ 

प्रतिछापना समिति-- जहा दूसरेकी रक!बट न हो, एसे और मूह, 

सब लोगोका जद्दा आवागमन नहीं, उठना बेठना नहीं है ऐसे शरासुक भू[म 


के स्थलमे मलमृत्र आदि्किका त्याग दरना, इसबो प्रर्प्ठापनारूसिति ब : दे 
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हैं। सारे विसबाद अपनेकों करने पडटते हैं भोजनके पीछे, कह्पना करो 
कि एक भोजनका काम अथवा त्यय श्रम न होता तो कहीं दूसरे पदार्थॉकी 
जरूरत न थी, और दूसगोंसे कुछ बोलने चालनेकी आवश्यकता न थी। 
कुछ चीज घरना। उठाना) खट॒पट करता आदि घधातोंकी आवश्यकता न यी 
ओर मल्न मृत्र करनेक्री भी नौबत न थ्राती। खेर) साधाग्णजनों को तो 
भोजनकी भी चिंता न रहे तो भी वे सारी खटपट किया करते हैं। देबोंको 
क्या जिता लगी है ? मनुष्यसे भी अधिक खटपट देबोके हुआ करती है। 
देवगतिके ज्ञीव कितना तो घूमते हैं। विहार करते हैं, कितना वचनालाप 
करते हैं भौर फैसी कलाबोंको प्रवृत्ति करते हैं, और साधुजन आहार करके 
भी खटपटसे दूर रहा करते हैं, फिर भी चूँ कि जय झआाहार फरते हैं, किया 
है तो चलना भी होगा। बचन व्यवद्दार भी कुछ हृद तक करन व्यवद्दारिक 
बात है | चीजका घरना उठाना भी आवश्यक है, ओर आहार किया तो 
मल मूत्र भी करना अनिवाय हो जाता है। तो जब वे मलमूत्र करे, थक) 
नाक छिनके अथत्रा शरीरका पसीना द्वी पॉछ कर चलें, इन सब क्रियाबौमे 
वे ऐमी भूमि तकते हैं जो भूमि प्रासुक हो) जद्दा जीव जतुबोंको बाधा न 
हो ।ऐसो सावधानी सद्दित प्रतिष्ठापनाको प्रतिष्ठापना सर्मिति कहते हैं । 
देह और श्रात्माक्ती बिविक्तता-- यद्यपि निश्वयनयसे देखा जाय 
तो जीबके शरीर ही नहीं है। फिर आद्वारप्रदशकी परिस्थिति कह्वासे हो? 
जो लोग कदते हैं. कि में आत्मा तो खाता ही नहीं हू, उनकी बात सद्दी 
मगर क्लिस जगह खडे होकर यह बात योलनी चाद्विए? यह उसकी विशेषता 
है। जिपको स्वभावदष्टि बस गयी है और ज्ञायकस्वभाषमात्रकी अपने 
आपको पहिचान हुई है उसके यह बात है कि यह्द में आत्मा तो खाता 
नही हू, फिन्तु जो विडम्बनाएँ तो पचासों करता हो, लडाई मंगढें विवाद 
अवेफ मबाता हो श्रौर गोष्ठीमं बेठकर ऐसी बातें मारे कि में तो खाता 
ही नह हू? उसकी बातका कोई मूल्य नहीं है। शुद्ध निश्वयकी दृष्टिसे जीष 
जुट है ना, देह जुश है । दोनों भिन्‍न पदाथे हैं । देह तो पुद्गल जाति 
'झोर शरीर चेतन जातिका है । इन दोनोंमें एकता कैसी ? शरीर तो जड 
है यह जीव जाननद्वार है। इन दोनोंकी एकता कैसी ? अरे जो जड-जड 
है ऐसे पुदूगन परमाणु परमाशुवॉमे भी एकता नहीं द्वोती। प्रत्येक पर 
साणु अपने स्व रूपसे सत्‌ है परस्वरूपसे असत्‌ हैं | अपने आपके परमाश 
का सर्वस्त अयने आपमें है । तय एक अर॒का दूसरा झगणु भी कुछ नहीं है! 
वे एझ नद्ों दो सकते, भनेर हैं| स्कय जे पी वधन अवस्था भी हों जाय तो 
भी प्रत्येक परमाणु एक-एक ही प्रथक्‌ (थक हैं। फिर भिन्न जातिंके जो 
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जीव अर देह हैं इनमे एकता केस ? 
आत्माका ज्ञानप्योतिस्वरूप-- निश्चयकी दृष्टिसे तो जीवके यह 
दशा भी नहीं है । जो जीव बेहमें श्रात्मीयताकी कल्पना करता है. अथवा 
“यह में हू? ऐसा मायारूप विचार बनाता है उस देहीको यह में ह? ऐसा 
मानने पर सारी तिपद्‌एँ लप॑ जाती है । सब संकटोंका मूल “इस देह में यह 
में हूं? ऐसा श्रद्धान्‌ करना है । यददी महासूढता है। इस मृढ्ताके रहते हुए 
हम विपत्तियोंसे, सक्टोस बचने ओर सुख पानेकी कोशिश करें तो वे सारी 
को शिशे व्यर्थ है । यदि बास्तत्रम शातिकी इच्छा है तो यह यत्न अवश्य 
करो कि में देहसे न्‍्यारा ज्ञानमात्र हु | इसको तो कोई पहिचानने वाला भी 
नहीं है । इससे तो कोई बात भी नहीं किया करता है । ज्ञोग जिसे रखते 
बह में नहीं हू । मैं तो सब्रसे परिचित ज्ञानज्योतिमान्न हु । यहां मेरा 
यश क्‍या ओर अपयश क्या ? यश भी कुछ और नहीं है । मायामय वे 
पुरुष हैं और वे अपने विषय-कवायोके अजुसार अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं, 
वे अपनी श्रदवृत्तिमं मेरे गुण बखान रहे हैं, पर यह यश क्‍या है ? उत्त 
सायामग्र पुरुणोंका एक प्रवर्तन है । यश क्या चीज हैं ? कुछ भी नहीं है । 
जब यश कुछ नहीं है तब अपयश भी कुछ नहीं है | सबसे बढ़ा साहस ज्ञानी 
जीवके यह होता है कि कोई यश करे श्रथवा अपयश करे उनसे उसके 
चित्तमें कोई परिवर्तन नहीं होता । या तो में ी चिग जाऊँ तो पत्चहप 
'परिवर्तन है झोर अपने आपमे लग जाऊँ तो उत्कर्परूप परिवर्तन है । 
मेरे परिबतन करनेमे बाहरका अरु॒मात्र भी कोई समर्थ नहीं है। 
निश्चय ओर व्यवद्वारसे अ्रपना अवलोकन-- इस जीबय देह नहां 
हैं। जब देह ही नहीं है, यह अमूर्त है, आऊाशवत्‌ निलेप है, ज्ञान/सन्दभाव 
मात्र है, तो अन्नका स्पश कैसे हो ? अन्नकों ग्रहण कौन करे ? इस जीबके 
“अन्नको ग्रहण करनेकी परिणति » नहीं है । फिर हो क्या रहा है यह 
सच कुछू | देह व्यत्रद्दारसे है। व्यवह्ारका अर्थ यहा 'अस-्य” नहीं है 
किन्तु दो विज्ञातीय द्रव्योमे निभित्त-नमित्तिक सम्बन्धसे हो ने घाली घटना 
-मे यह देह वन जाया करता है। जहा किसी भी बस्तुमे वात न पायी जाय 
-और अन्य बसस्‍्तुके सम्बन्बसे कोई बात बन, चसको व्यवदह्यार कहते है । 
अपने आप सहज अपने स्वरूपस अपन स्वभावसे ूत्त्वत पाया जाथ उसको 
निश्चय कहते हैं; परमार्थ कहते हैं | 
। व्यावहारिक सग- जैसे कोई [रुप कहे 4 यह मेरा लड़का है 
-अथवा स्त्री कहे कि यह मेरा लडका है ऐसे परको लडका बताना निश्चय 
को बात हूँ या व्यवद्वारकी बात है? यहा बहुत भीतरी निश्चयकी बात 
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नहीं पृद्ध रहे हैं; फ्रिन्तु यह स्थुल निश्चयवी बात पट्ठ रहे हैं । यदि कसी 
भी एकका हो से तो प्ररसगिक निश्चयसे वह उसका है | केघल पुरुपका 
लडका बन जाय तो पुरुषका हो गया। पेवल्न स्त्रीसे लडका बन जाय तो 
स्त्रीका हो गया। जंस वे वल पुरुपगे श्रथवा रत्रीमें पुत्र प्रसवकी यात नहीं 
है तो इस ही प्रकार ज्ञितना ददफद है. देह है, कपायें हैं, विरोधभाब हैं ये 
सब्च न फेवल जोवसे प्रसूत हाते हैं और न पृद्गलसे प्रसत होते हैं । जेंसे 
पुत्रके उत्पन्त होने में माता पिता दोलों कारगा पडते दे, ऐसे दी विभांवमि 
निज और कोई पर-ये दोनों कारण पड़ते हैं। यद्यपि ये रागादिक भाष 
जीत्र ओर पुदुगल दोनों कारणोंसे होता है, फिर भी रागादिकफा भाधार 
जीव है और बाहरी निर्वित्त पुदग्ष हैं। इसी प्रकार यह जीव समास है 
देहफी रचना है। यह काय भी यय्याष जीव ओर पुद्गल दोनों फारणोसे 
है, फि| भी इनका आवार पुद्गल है और बाहरी निमित्त जीव हैं। यों 
व्यवहारसे यह देह है। व्यवद्वारसे देह है तो व्यवद्ारसे द्वी आद्ारका 
प्रदेश है । 

- उ्यवहारकी अशाश्यतता व औपाधिकता-- यहां यह नहीं जानना 
ऊि व्यवहारसे ही आहारका ग्रहण है तो रद्दे | बास्तवमें तो मेरा कुछ नहीं 
है ना | व्यवद्वारसे ही पाप बनते हैं, व्यवह्ारसे ही पुएय बनता है--ऐसा 
सुनऊर कोई कह्दे कि व्यवहारसे पाप चेध हैं तो चघे, असलमें तो (हों 
बबते । बास्तवमें तो नहीं चेँउते, ठीक है मगर व्यवद्दारसे पाप वेंध है, 
तो उसके ही फलम व्यवद्ारसे जो नरकादिक दुर्गतिया रहती है. उनमें गम 
खाधोगे क्‍या ? नहीं गम खबोगे। तो जिन्हें व्यवहारकी दुर्गति पसद न 
हो उसे व्यत्रद्दारफा पाप भी न करना चादिए । यहा निश्चय तो कैवक्ष एक 
शुद्र ज्ञायक्स्वहपक्ा नाम है। स्वभावमें स्वरूपमें पिकार नहीं हुझा 
करना है। यदि बस्तुके स्वभायमें पिकार हो जाय तो वस्तुका श्रस्तितंव ही 
नहीं है सकता | व्थवद्ारसे ही यह एऐेंद्द है भोर व्यवद्वारसे ही भाध्ार 

द्ण ॥ 

अयोग्य स्थानपर प्रतिष्टापनाका कारण नि्रयता-- जब आंड्ार 
प्रहण होता है. तो मलमृत्रादिक भी हुआ करते है। तो मलमूत्रादिककी 
स्थितिसे उन्हें ऐसी जगह मल्मृत्र क्षेपण करना चाहिए जद्दा कोई जतु न 
हो | अब बतायो साधु तो नग्न हैं; उनकी कौनसी बात छिपी हुई है फिर 
भी मलमूत्र करने जात्त हैं छिपे स्थान पर, इसमें भी अनेक तत्त्व भरे हैं! 
व्यवहार की बात है? तीर्थवी प्रद्व॒त्ति है। जहा रुकाघट हो) मना हो वहा 
सलमूत्रका क्षेषण न करता चाहिर। जहा लोगोंका झआवारमन हो वहां 
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मलमृत्र क्षेपण न करे । यदि कोई दूसरोंके आने जानेके स्थानपर्‌ मलमूृन्र 
करता है तो उसे निर्दय कद्दा जाता है, दयाद्वीन कहा जाता है। जैसे झ्ाज 
कन्नके बहुतसे अहमन्य किन्हों शआश्रमोंमे रहते हैं वहां यह दृश्य बहुत 
मिलेगा | वरसातके दिन हैं, आसपास थोड़ी घास खड़ी है अ 
नहीं है । प्रासुक है, कोई देख नहीं रहा है तो रास्तेमें ही मलमूत्र कर देंगे । 
आप यद्द सोचिये कि उनकी दृष्टि है कि मैंने संयम पाला) घास पर. मैंने 
पेर जहीं रक्‍्खा, पर यहां दृष्टि उनकी नहीं गयी कि यहां मनुष्य आते जाते 
» रेख कर नाक सिकोड़े गे, रास्ता छोड़कर अलगसे जायेगे, उन्हें फितना 
कष्ट होगा ? इस बात्तका उन्हें विषेफ नहीं रहा | न 
अटपट त्याग भौर अटपट हृदय- जैसे बहुतसे श्राबकों के त्यागके 
क्रमका विवेक नहीं होता है | फोई पूछे कद्दा जा रहे दो? शिखर जी । वहां 
क्या करोगे ? हम तो शिखरजी जाकर आलूका त्याग करेगे । अरे तुमने 
गोभी का त्य|ग फिया कि नहीं ? उसका तो नहीं त्याग किया, बाजार फी 
सडी बासी जलेबियां श्रथवा बाजारका बहुत दिनोंका पिसा हुआ मेदा 
जिसमें लट पड़ जाती हैं उसका त्याग किया कि नहीं ? उसका त्याग तो 
नहीं किया । अरे उनका त्याग नहीं किया ओर आलूका त्याग करने जा 
रहे हो, अरे जिन चीज॑में मासभंक्षणका दोप लगता है ऐसी चीजोपर 
दृष्टि नहीं जाती है ओर आलूपर दृष्टि गई। यद्यपि श्रालूका त्याग करता 
भी ठीक है, अनन्तकायोंका उसमें बचाव हो जाता है ल्लेकिन एक भी त्रस 
जीवकी हिंसा दो तो बह बहुन बडी हिंसा हो गयी; इसकी ओर ध्यान क्यो 
नहीं है, यों ही अपने स्वाथथमें अपने कल्पित सयममें तो दृष्टि जगे और 
दूसरे मनुष्योंको बाधाएँ आयें, इस ओर ख्याल न हो तो बनादो ऐसे अट- 
पट हृदयमें केसे धर्मका अभ्युदय होगा 
रातिसे प्रतिष्ठापनाकी विधि-- साधुजन शासके समय मलमूज्रल्लेपण 
को तीन जगह स्थान देख लिया करते हैं कि रात्रिकों कहीं मृत्रक्षेपण 
फरना होगा तो कहा करेंगे? यद्द उनकी एक दयूटी हैं, जो जगह शामको 
पास की, देख लिया, निजन्तु हो उसही जगद्द रात्रिको लघुशंका फरने 
जायेंगे। तब प्रथम तो उस जमीन पर अपना उल्टा हाथ रखेंगे कोमल ढश 
से ताकि यह बिदित हो जाय कि यहा कोई जंतु नहीं है । यदि उस जगह 
कोई जतु है तो वहांसे हटकर दूसरी जगह चल्ले जायेगे । दूसरी जगद्ट भी 
दथेलीसे उल्टा हाथ करके देख लेंगे कि यहाँ भी जतु तो नहीं है। उल्टा हाथ 
जमीन पर कोमलतासे रखा जाता है और सीधा कुछ हृढतासे रखा जाता 
दे, साथ ही हाथ की गादी से जीवका परिचय जल्दी नहीं होता । हाथके 
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ऊपरी भागसे जीवके चलतेका जल्दी परिचय हो जाता है । दूसरे स्थान पर 
भी यदि जीव हों तो तीसरे स्थान पर जाते हैं। आप यहा यह शका कर 
डालेगे कि तीसरे स्थान पर भी जीप हो तो ? पहिली तो यह बात है कि 
पहिले स्थान पर ही जतु न हो । जब सायफ्री भलीभाति देख लिया छिद्र 
रहित स्थानको देख लिया तो पहिले ह्वी स्थानमें सम्मब है कि जतु न हों। 
आर यदि वहा जतु द्वो तो शायद दूसरी जगह न हों। अर वदाधित्‌ 
आपकी भी बात मानें कि तीसरी जगह मी जंतु दो तो अब जो कुछ बने 
सो हो जायेगा मृत्र तो रोका नहीं जाता। उसमें भी जद्दा नगह उचित 
समभी, वहा मृत्रश्षेपण कर लिया, उसका विशेष प्रायश्चित साधु कर लेंगे। 

न्याय ओर दयाकी सूर्ति-- सधुका स्वरूप एक दयाकी मूर्ति है। 
क्षमाफी मूर्ति है। आत्मकल्याणकी मूर्ति है। वे कीट मात्रकों भी वाधा 
पहुचानेका चित्तमें झ्राशय नहीं रखते । ऐसे साधु संतनन आहार भदण 
करनेके परिणाममे जब उन्हें मलमूत्र क्षेपणक्री घटना होती है तो ऐसे 
प्रासुक जहुरद्दित गूढ लोगोंके झ्ावागमनरहित जद्दा किसी की मनाही न 
हो; ऐसे स्थान पर वे मलमृत्र क्षेपण करते हें। कोई साधु बडी अच्छी 
साफ जगह पर मृत्र क्षेपण कर आये ओर कोई सिपाही रोके कि यह तो 
रास्ता है क्‍यों यद्ाां लघुशका कर दी ? साधु जवाब दे कि में साधु हूं, में 
प्रतिषापनासमिति करने आया हू। तुम्हें दिखता नहीं है। तो कद्दी बह ., 
दी एक चाटे भी रसीद करे । उसकी प्रतिष्टापनासमिति नहीं सुनेगा। खेर 
जो कुछ दो, मगर जद्दा दूसरेके स्थान पर रुकाबट हो, ऐसे स्थानपर प्रति- 
छापना न करना चाहिए । 58 

कमण्डलफा उपयोग-- ये साधुसत जन जसे कि आदाननिशषेषण 
समितिमे बताया है शौचका उपकरण कमण्डलु रखते हैं, उनके कम डे 
का उपयोग मलमृत्र करके कायशुद्धि करनेमें ही होता है। कमण्डलु किसे 
कहते हैं ? कमण्डलु शब्द्मे तीन भाग हैं। क मढ अलुच | क तो शब्द 
मंड घातु है ओर अलुच्‌ पत्यय है। क का *»थ है गा मढका अर्थ है 
शोभा करना, कहते हैं ता) महन करना। शरीरकी शोभा करना तो जल 
जिसमें सुशोभित दो) उसका नाम है कमूण्डलु | लगता भी अन्छा ६ न 
कमण्डलुम पानी वडी शोभा देवा है। रु 

शब्दके अर्थसे वस्तुकी उपयोगिताका श्राभास-- ये जिंतने व्यवद्दा: 
में शब्द आते हैं न. सभ्र शब्दोंका व्युत्प त्यर्थ है। कोई शब्द यदि हिन्दी 
है तो उनका दिन्‍्दीके अलुसार अर्थ है। आप बहते हैं ना लोढा | ज्ञोटा 
इसका नाम है जिसके नोचे पेंदी न दो, चारों तरफ लुड़कता रहे/ ल्लोदता 
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रहे उसका नाम हैं लोटा | आए कहते हैं गड़ई । सारवाड़मे गड़ई फह्दते हैं, 
चुन्देलखण्ड मे खूब कहते हैं । गड़ई उसका नाम है जिसके नीचे गड़ जाने 
जैसी चीज बनो हो | जो ऐसी गड जाय कि हिलेडुले नहीं उसका नाम है 
गड़ई। पतेली बोलते हैं न्ञा। जिसमें साग छोंकी जाती है। जो अ्रटक ८ 
रखकर, कृपा भी न रखकर जिसमें साग पतित कर डाली जाय उसका नाम 
ह' है पतेली ! पतेलीमें घी जीरा श्रादि डाल दिया, उसके बाद फिर सागको 
बेरहमीसे पटक दिया जाता झोर फिर लोग दृष्टि भी नहीं ढालते हैं तो 
जिसमें साग पत्तित कर दिया जाय; ढाल दिया। जाय उसका जाम है 
पतेली | भगोना लोग बोलते हैं। भगोन्रा मायने भगो ना। बह जहूदी 
उठाया नहीं जा सकता है। जद्दा चाहो पह्ां दी घरदो; वहासे नो भाग 
नहीं सकता है उसका नास है भगोत्ता | तो यह शब्दोंमे दी श्र भरा हुआ 
है। यों ही पचासों शब्द हैं जिनको आप अपने व्यवह्ार में बोला करते है । 
तो कमणडलु केबल कायशुद्धिक लिए ही साधुजन रखते हैं । मलमृत्र क्षेपण 
के बाद वे कायशुद्धि करते दे शोर इसके पश्चात्त्‌ कैसा परिणाम बनता हैं 
यह बहुत ध्यानसे सुनने लायक बात है इसे फिर कहेंगे । 
कायधमंकी हक मम अपह्वतसयमर्भें प्रचुत्त साधुजन जब 
सल्लमूत्र क्षेपण करते है। प्रासुक, दूसरोंकी चाधासे रहित, जहा दूसरे 
रोके नहीं ऐसे स्थानपर क्षेपण किया करते हैं। वे ऐसे योग्य स्थान पर 
शरीरका धर्म करते हैं। इसका नास शरीरका धर्म कहा है। मल करना 
मूत्र करना, थूकना ये क्‍या हैं ? शरीरके वर्म । और आत्माकी सावधानी 
रखता, श्रद्धान रखना, ज्ञान रखना, आचरण करना ये क्‍्यः हैं ? आत्माके 
धर्म । शररीरका वर्म करनेकी वहा आवश्यकता थी। तो मल्मूत्र आदिकक 
का क्षेपण करके #िर उस स्थानसे चलकर उत्तर दिशामें कुछ चलकर और 
उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, उत्सर्थ करके श्रर्थात्‌ मन, घचन और काथय 
को चेष्टाबोंका परिहार करके; अपनेको भाररहित चेतन्वस्वरूपका अनुभव 
फरनेकी तयारौ करके, अव्यग्न होकर चित्तको स्थिर करके थे साधुजल 
अपने आपकी भावना करते हैं । 
, _कायूघमंके बाद आत्मघरस- जेसे किसी बड़ी दुर्घटतासे बच जाय 
& फीई तो दुघटनासे निकल्नने पर अपने आपनें स्वर मनाता है, विश्राम लेता 
ओर कुछ अपने आपके ह्वितकी घुन करता हैं। जेसे मात्तों कहीं कोई 
साम्प्रदायिक दगा हो और उस दगामें जो फस जाता है। जानका खतरा है 
आर किसी तरहसे उस खतरेसे निकल आये तो ऐसा चित्तमें लगता है कि 
अब हम बच गये तो अब मित्र) स्त्री, पुत्रमें समता फरके अब क्‍यों जीचत 
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थिगाडे', अपने हितमें सावधान रहें । ऐसी ही दिनमे फई बार जो साधुवों 
को दु्घेटनां भाती है क्‍या, कया दुर्घटना " शीच जाना, पेशाब करना, 
आहार करना, ऐसी-ऐसी जो उनके लिए दुर्घटन,ए आती हैं, साधुजन उन्हे 
दुर्घटना समभते हैं। करना पढ़ता है, तो उनसे जब निशृत्त होते हैं तो खेर 
मनाते हैं। फायशुद्धि करके अपने शआपमे विश्राम लेते हैं, कुछ अपनी विशे। 
सुध करते हैं । 

प्रतिछाापनाके बाद सहज उन्मुखता- ये सयमीजन शरीरका वर्म 
करनेके पश्चात्‌ उत्तर दिशाको भ्रोर जाते हें अथवा उस स्थानसे पीछेकी 
ओर आते हैं | कुद् थोडोपती सहज उनकी ऐसी बृत्ति वन जाती है श्रथवा 
उन्तका मन झुका हैं तीथंक्रॉमे शाश्वत जो विराजमान है। तो जेंसे किसी 
को फोई थोड़ा सताये तो मौका पाकर छूटफ़र अपने शरणकी ओर दृष्टि 
देता है । यों दी इन कार्योकी आफतंसि छूटता है तव साधु प्रकृत्या भपनी 
श्रोर निरखता है। जो तीथंकर परमाथ पुरुष हैं उनकी ओर दृष्टि देता 
है । बिदेहमे तो वे शाश्वत विराजमान्‌ हैं। सो उत्तर द्शाकी झोर थोड़ा 
चलकर और उत्तर दिशाकी ओर मुख करके वे क्रायोत्मग किया करते हैं। 
उस कार्योत्सके समयमें वे आत्माकी भावना करते हैं । थोडा उनको इस 
बातका खेद मी द्ोता है ओर कद्दा इस जीवकों मज्मूत्र करने जेसी प्रवृत्ति 
में भी उपयोग देना पड़ता है | इसका उनके खेद होता है । 

कायमे क्या--कारयोत्सर्ग करके वे शरीरकी अशुधिताकी _वारबार 
भाषना करते हैं । यह शरीर फितना अशुचि है। इसमें मलमूत्र भरा है और 
भीतर कया है ) कोई मज्ञाकिया पुरुष था' व्यापारी | #से पर बोर लादे 
हुए जा रद्दा था । रास्तेमें मिला चु गी का घर) चु गी वाले ने कद्दा 
वया लिए जा रद्दा है ? व्यापारी बोला-मभैंसा | इसमें क्‍या भरा है 
व्यापारी बोला-“गोबर । अवे क्रिस तरह बोलता है ? था भों । ऐसा ही 
तो भेंसा बोलता है ना, यों ही जिस मुद्राकों देखकर) परिवार सप्ताग्मे, 
रहकर मस्त हो रहे हैं उनमें कया भरा है ? बह्दी मल मूत्र, और बोलते 
क्या हैं ? अपनी स्वार्थभ्री बातें | 

आ्रात्मपरिचयका बेभव-- भेया इस जीबका दूसरा कोई साथी हो 
दी नही सकता । खुदकी दृष्टि निर्मल द्वो और खुद खुदकों पद्विचान जाय 
तो इसके लिए परमशरण मिल गया समभिये, अन्यथा ससारमें भट 
रहना वदा है | कहींके मरे कहीं जन्मे, फिए मरे फिर कहाँ जन्में | फुटबाल 
की तरह यद्दासे वहां ठोकरे ही खाना पढे गी यदि अपने आपके सद्दज- 
स्व॒भावका परिचय नहीं द्वोता है तो। अपने सहजस्वभावका परिचय हो 
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जाने पर फिर क्‍यों यह जीव स्थिर हो जाता है, आनन्दमय हो जाता है । 
इसका कारण यह है कि यद्द में खुद आनन्दसे भरपूर हू। आानन्दसे भरपूर 
क्यों) आनन्द ही इसका स्वभाव है। आलसन्दका ही नाम भात्मा हैं। वद्र 
आनन्द ज्ञानका अविनाभाषी है | इस कारण यों कहो ज्ञान्ानदस्वरूप यह 
आत्मा है । यदि आनन्दमय अपने आपका परिचय हो गया फिर अनन्त 
आनन्द क्‍यों न होगा ? सब कुछ निएय अपने आपके अंतरद्ञमे ही करना 
है । बाहरफ़ी बात तो जितना कम देखनको मिल्ले। जितना कम स्रोचनेको 
मिन्ने, जितना कमर उल् कने का मिन्े उतता भला दे । 

प्रतिष्ठापनासमितिमे अन्त त्ति-- ये साधु महापुरुष प्रतिष्ापना 
करके पश्चात्‌ ससारके कारणभूत मनको ग्रवृत्तिकों रोककर और शरीरकी 
चेष्टावॉको रोककर धचनाजाप रोककर का्योंत्सर्ग करते हैं । उस कायोत्सग 
के समय कितने ही श्रात्मश्रकाश उनमें आते रहते हैं। ये परमसयमी साधु 
पुरुष मलमृत्र क्षेपण के बाद प्रतिष्रापना समिति करनेके पश्चात एक जगह 
खड़े होकर अपने श्रापके आत्मतप्वकी भावना करते हैं और हस शरीरकी 
अपवित्रताका वार-बार त्रिचार करते है। तब इन साधुजनोंके प्रतिष्टापना 
समिति है । केब न ऊपरी क्रियाएँ कर लेने मात्रसे प्रतिधपतासमिति नहीं 
होती । 77 की ही 

प्रतिघापतासमितिस सररनिजरा हेतुत्यका कारण-- कोई साधु 
यह कल्पना करे कि में साधु हु, म॒भे जीवकी रक्षा करतीईवाहिए, मुत्र- 
प्लेपण करने जाये तो जमीन देखफ़्कर निजन्तु स्थानमे क्षेपण करें और 
बादसे फिर शुद्धि करके कायोत्सर्ग करलें, लो हमने प्रतिष्तापनासमिति 
निभाई | यह निर्णय कर लेना प्रामाणिक नहीं है । अरे प्रतिछपनासमिति 
तो सघर और निजराका कारण हैं। यदि बाहरमे जीथोके द्रव्य प्र।णोकी 
रक्ष, कर देने मात्रस प्रतिछापनासमिति हो जाय तो यो जीवरक्षा तो 
अनेक प्रसंगोंपि साधारणजन भी किया करते हैं। इसमें यह मम है भरा 
हैं कि जीयरक्षा करनेक पश्चात जो कि शरीर धर्म किया ना; मल; मूत्र, 
श्रेपणमे प्रवृत्ति की ना, ऐसी गदी बातोमे कुछ उपयोग लगाना पड़ा ना तो 
वे आयश्चित लेते है। खेद करते हैं। इस वातका कि मेरा यह ४ मिनटका 
समय इन बाद्वरी क्रियाऊलापॉकी हृष्टिमं व्यतीत हुआ ओर उस सण्य 
उत्तकी आत्माकी कलक चितप्रकाशका प्रतिभास स्वात्मस्पर्श होता है शोर 
वे इस शरीरकी 'अशुविताकी भावना करते हैं, ऐसा परिणाम बनता है तब 
उनके प्रतिष्ठापन्ांसमिति होती हैं | 


आहारसे पहिले कायोत्मर्ग क्रतेका अ्रयोजन-- साधु भोजन 


है 


नजर 
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करने के पश्चात्‌ भी कप्योत्म्गे करते हैं। उनके कायोत्सर्ग करनेका प्रयो- 
जन क्या हैं ? अहारसे पह्ििल्ल जो वे सिद्ध भक्ति और नमस्कारमत्र जपते 
हैं, बहा भी यह भावना करते हैं कि हे प्रभु | अत्र में आद्वार करने जेसी 
एढ आपत्तिमें, बाद्य बातसे पढ रहा हु | उस उपयोगमे यह बहुत सम्भन्र 
है कि में अपने आपसे बहुत दूर हे जा श्र उसमें चित्त दू। यद्द मेरे 
दिए खआ्ापत्ति है। में तो आानन्द्मय निज आत्मतत्त्वका सग थोडे भी 
समयझो छोड़ना नहीं बहता हू। पर शरीरकी यात शरीरके कारण 
निभानी पड रहो है । इस आद्दारमे श्व में प्रवृत्त होने जा रहा हू) सो हे 
प्रभु | इसी लिए में तुम्हारा स्मरण कर रहा हू कि शआरह्ार फरतेके समयमें 
भी मैं श्राध्माको भूल न जा#। मुझे इस आत्मस्थरूपका स्मरग रहा करे 
ही है भोजनसे पहिले भक्ति क्रनेका प्रयोजन । 

श्राद्वारके पश्चात्‌ कायोत्सर्ग करनेका प्रयोजन-- भोजनके बाद जो 
कायोत्सर्ग भक्ति की जाती है उसका प्रयोजन यह है. कि एक बिपत्तिसे अब 
निकल आया | साधुपुरुष श्रात्मानुभव) श्रात्मज्ञानसे अतिरिक्त जितने 
कार्य हैं उन् कयोमें प्रवृत्ति करनेमें वे विपदा मानते हैं। सो बिपदासे 
निऋलने के पश्चात्‌ स्वय ही एक परमविश्राम द्वोता है ओर प्रभुकी सुपर 
श्राती है। सो यरि आहार कर ने के समयमें आत्मस्वरूपका स्मरण भी 
बनाये रहा होगा तो वह कुछ खुशीमें आनन्दर्मे प्रभुका रमग्ण कर रहा 
है। हे प्रभु ' तुम्द्ारी भक्तिफे प्रसादसे इस विपदामे भी मैंने अपने भाषफे 
चिंतनकों न छोड़ । यदि आत्मतत्त्वसे बिमुख रहा है तो जितने समभ् 
आत्मतत्त्स विमुख रहा उसका खेद साधुजन करते हैं झोर उस अपराध 
के प्रायर्चत्तक पश्चात्‌ कार्योत्स्ग करते हैं । 

प्रतिष्रापनाके पश्च त्‌ कायोत्सर्गका प्रयोजन-- ऐसे ही प्रतिष्ठापना 
समितिमे मत्नक्षेपण आदि पश्चात्‌ वे कायोत्सग फरते हैं जिसमें भव्यप्र 
होकर चित्तकों स्थिर करके निञ्र आत्मभावना करते हैं। व्यग्रताका समभ 
जो था वह गुजर गया अब अ्रच्यग्र होकर श्राध्मतत्त्वकी भावना अ बरौर 
इस शी रकी अशुचिताका ध्याल करते हैं । ऐसे परमसयमी साधु एुरुपक 
प्रतिछापनासमिति हाती है । 

झस्तर्तात बिना धर्मझी अ्रप्नाप्ति-- अन्य जो मुनि नामधारी 
सच्छनय्वृत्ति बाल्ले पुरुष हैं उनके तो फोईसी भी समिति नहीं। होती है । 
बाहरमे बड़ा देखभाल कर भी चलें, दूसरोसे बड़ी मीठी प्रेमकी बात ४ 
बोले) पढ़ो भक्ति भी लोगोंकों दिखायें। मल) मूत्र, क्षेपण भी समितिपूर्वेक 
करे) इतने पर भी अन्त त्ति न जगे। स्वभाव परिचय न हो, निरचय न 


गाया ६४ श्ष्टड 


हो, निश्चयसमिति न बने तो इतना काम करके भी सबर ओर निर्जरा 
तो द्वोता नहीं। 

मूलपरिचय बिना परिश्रमकी विडम्बना-- कुछ सुसाफिर ह्ञग 
बाजारसे जा रहे थे किसी नगरकों | जाडेफे दिन थे | रास्तेमें जंगलमे 
एक रात वे ठहर गए। रुव जाड़ा लगा) तो जाडा दूर करनेके लिए उन 
मुसाफिरोंने खेतोकी मेड़ पंरसे चाडी तोड तोडकर जो यहा वहा सूखी 
नरेटियां पड़ी थीं उन्‍हें बीन बीनकर एकत्रित किया ओर चकसकसे ४ग 
निकालकर उसे इंधनमे डाल दिया; फिर फू का । खब जलाकर हाथ पसार 
कर सब तापने बेठ गए । खूब रातभर तापा। वे मुसाफिर तो तापकर 
दूसरे दिन चले गए । उन्नत मुसाफिराकी सारी क्रियां पेड पर चढ़े हुए बदर 
देख रहे थे | सो दूसरे दिन उन बंदरान भी सोचा कि अ्रपन भी ज्वक्षा 
मिटानेक लिए बसा ही करं जंसा फि उन मलुप्योंने बियाथा। सोचे 
बदर भी जरेहटे एकत्रित करने के लिए चारों शोर दोडे | लाकर जरेहटें 
एकत्रित कर दिया और तापने वेठे । अब सभी वदर सोचते हैं कि इतना 
काम तो कर डाला; फिर भी जाडा नहीं मिटा। तो एक बदर बोला कि 
इसमें कुछ नाल लाल डाला गया था। बिना उसके जाडा कंसे मिटे ? तो 
उस समय बहुतसी पटुबीजना उड रही थों, उन्हें पकड कर सब बंदरोनि 
उमस्रमें डाला | सारा इधन लाल-लाल हो गया। फिर भी जाड़ा न मिटे । 
एक बंदर बोला, अरे जाडा प्भी केसे मिटे) वे महुष्य इसे फॉक रहे थे, 
सो वे सब उसे फू कने लग। झिर भी जञाड।त सिटा। एक बदर फिर 
बोला- अरे सूर्खों वे फूकन के बाद हाथ पसारव र ये बेठ बये थे । सा 
हाथ पर हाथ रखकर वे भी बेठ गये। इतना कर होने पर भी उत्त चदसों 
का जाड़ा न मिटा | अध बवाबो--उनके यत्नमें कोनसी कसर रद्द गयी * 
सारे काम तो कर दाल्ले | 

अन्तज्ञौ बिना चेटाकी विढ्म्वत्ता- सो भेया ! जेसे उसमे डाली 
जाने वाली आागका पता उन वढरोंको न था। सो उनका सारा श्रम व्यर्थ 
गया) ऐसे ही भीतरमे इन पापकर्मका कर्म इंधनको जला देने बाली 
स्वानुभूतिरूपी अग्निक्ना परिचय न होने से ये अज्ञानीजन इन्ही बंदरोरी 
भांति भषधारण करे, नग्न भी हो जाये, दूसरोंको उनसे कोड दोष भी 
नजर न श्ाये, इतने पर भी एक सुगम स्वाधीन आत्मत्तत्वका पर्चिय न 
होने के कारण वह सत्र व्यर्थ चला जाता है; सबर ओर निर्जरा नही हो 
पाती है। स्वरूपपरिचयी ग्ृहस्थ 5छ'नी मुन्सि उत्तम है। सद्ग्रहस्थ 
तो मोश्षमार्गमे लगा हुआ है. और भंपी साधु मोक्षमागसे विमुश् ।8 7 


श््८ नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग 
हे | कुछ भी स्थिति आये; अपना कतंव्य है कि अपने आपके अन्तरमे 
विराजमान नित्य प्रछाशमान इस सदज आत्मतत्त्वकी दृष्टि बनायें।इस 
आत्मतत्त्वके बलसे ही परमसयमी साधुके प्तिछ्ठापनासमिति होती है। 
यहा तक प्रतिप्रापनासमितिकां बर्शान चना हे। 

समितियॉमें भात्मसाम्राज्य-- ये सर्वसमितिया मुक्तिसाम्राज्यका 
मूल हैं | देखो-- कहने सुननेको तो यह समित्ति प्रवृत्तिरूप है, किन्तु-जो 
प्रवृत्ति अश है बह सेंबर निर्जराका कारण नहीं है । उन भ्रवृत्तियोंके करते 
- हैएसें और उस प्रश्नत्तियोके अननन्‍्तर ही पश्चात जो साधुऊ स्वानुमव और 

बित्‌ अफ्राश चला करता है बह है सबर निजराका कारण | देखो प्रवृत्तिमे 

भी जो साथ वानी बना सके उसके सावघानी बनी रहती है | रागसे निशृत्ति 
हो गयी तो सही बात है ही, किन्तु उससे भी अधिक अभ्यास उस पुरुपको 
है जो प्रवृत्तिस भी श्रात्मसावधानी बनाये रहे ! 

प्रवृत्तिमें भी निश्ृत्तिकी सावधांनीका एक्र उदाहरण-- कुछ लोग 
ऐसा समझते है कि साधु जो तीन श्रकारके होते हैं ना--भाचार्य 
उपाध्याय शोर मुनि | इनमेसे आचार्यको बड़ा कमट रहता हैं। शिष्योकी 
सभाल करना, उन्हे प्रायश्चित देना, शिक्षा देना; बडे कफट रहते ६ | 
अरे आचार्यको ऋमट रंचमात्र भी नहीं हैं। झंचार्यकी सावधानी मुनिसे 
भी अविक रह सकती है; इतनी अवृत्तिमें रहकर भी, आचार्य अपने भात्मा 
की विशद दृष्टि बनाये रहे तो सममो उनके भीतरमें कितनी बडी योग्यता 
बसी हुई है ? इस समितिमें निश्चत्तिके अ्रशकी) स्वभावकी उन्मुखनाकी 
पिशेपता है । 

समितिधर गुरूुवरकी उपासनासे श्राधघकको शिक्षण-- जो जिनमत 
में कुशल है, स्थात्मचितन्से दक्ष हैं, ऐसे स।घुजनोंको ये सब समितियां 
मुक्तिका राज्य पाने फे लिए मूल कारण हैं। जो पुरुष बिकारीढढोते हैं 
कामवासनासे जज रित हैं; जिनका हृदय दुर्भावनासे कद ० 
मुनिजनोंकों यह समितिया प्राप्त नहीं होती हैं । मुनिजरनोंकी सम्रिति तो 
उत्तम सयम है ही, किन्तु श्रापत्तजन भी मुनि के उपासक हैं ता; सो जेसे 
माता सदिरसे अशुकी मुतिके आगे श्रपना सिर नवाती है तो साथमें रहने 
वाला लड़का भी मात्र प्रेमकी वजहसे सिर नथाता है। नहीं होता हैं उस 
यालककों ज्ञानरूप अनुभव, लेकिन जब सा जाप करती है तो घद्द बालक 
भी जाप करने ज्ञगता है। तो श्राचक भी चूँकि मुनियोंके उपासक हैः ईस 
कारण जेसे मुनि साबवानी से प्रवृत्ति करते हैं, बसे श्रावककों भी अपने 
पद्‌ आर शक्तिफ श्रनु तार साववानी करनी चाहिये | 


ब््‌ 
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कालुस्समोहसण्णारागदह्दोसाइ शअसुदभावाश | 
परिहारों मणगुत्ती चबहारणयेण परिकहिय ॥६*॥ 
पुरवेबर्शित मह्दान्नत शोर समितियोका स्मरण-- इससे पूर्ण व्यवहार 
चारित्र अधिफ़ारमें पद्चथमहात्रतों और पश्खलसमितियोंका वर्शन हुआझा। 
साधुजन व्यवहारचारित्रके समय भी अंत'चारिन्नकी उन्मुखताकों नहीं 
छोडते हैं | चारित्रकी जान अन्तर्भावना है। वेवल मसल, बचर्त, कायकी 
चेष्टा और स्थिरताको चारिश्न नहीं कहते हैं। चारित्र पुदूगलका गुण 
नहीं है, चारित्र आत्माका गुण है । दर्शन ओर ज्ञानकी पर्यायोंमे स्थिरता 
से आलम्बन होना अर्थात्‌ ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहना इसको चारित्र कद्दते हैं| 
व्यवहारचारित्र पालन करते हुए यदि इस अन सयमकी सुध रहती है 
तब उसका नाम ज्यवहारघारित्र है। पंच्रमद्ात्रतोंम साधुजन किस प्रकार 
अन्तरभावना करते हैं इसका भी वर्णत पहिले निकल चुका है. भर समि- 
तियोंके समय इसही प्रकार साधुजन निश्वयसमिनिका पालन करते हैं । 
रा समितिमे निश्चय व्यवहार-- ईयोससितिमे व्यवहार अऋश तो 
इनना है कि जीबरक्षाका भाव रखते हुए अच्छे कामके लिए सदूभाषत्ता 
सहित दिनमे चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना। उस समय भी 
निश्चयसभित्ति उनके है। थे इस प्रकारसे जानते हें कि चिहार करना 


» आंत्मसाका स्त्रभाव नहीं, अधिहाग्स्थभावी श्ात्माफी सिद्धिके लिए पिद्दार 


फरना पड़ रहा है। होती है कोई परिस्थितिया ऐसी कि जब घिद्ार करना 
ही चाहिए में तो इस अविहारस्थभावी आत्मतत्त्वमें गसन कर रहा हू) 
गमन करना चाहिए। गमस करनेका उन्तका जो यत्स रहता है षह हें 
निश्चय सैयासमिति।' 

भाषासमितिमें निश्चयव्यबहाए - भाषासमितिम भी द्वित मित 
प्रिय वचन साधुजन बोलते हैं। इतने पर भी उनके अन्तमाच यह रहता 
है कि वचन बो लनेका स्वमाव मेरा हैं ही नही, में तो भाषासे रहित केवल 
भावमात्न चेतन्यरवरूप हू । उस निबंचन निर्बाघ अआत्मतत्त्वक्री उन्मुखताका 
यत्त रखते हुए वे रहते हैं, यह है उन फ्री निश्वयसमितिका पालन | 

आदाननिश्लेषण समितिमे निश्चयब्यवहार-- व्यव्हारमें वे शौच; 
सयम और ज्ञानके उपकरणोंको प्रहण करते हैं ओर रखते हैं सावधासी 
सहित जीवरक्षा का ध्यान रखते हुए, किन्तु साथ ही अनरंग में यह भी 
सम्कार बना हुश्ना है कि बढ़ी सावधानी सद्दित अपने आपके गुणोका तो 
प्रहए करता ओर विकारोका क्षेपण करना; ऐसी निश्वयसमिति सहित 
उनऊा आदान निश्वेरणव्यवहरससिति में चल्ञता हैं । 
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ऐषणासमितिसे निश्वयव्यवद्दार-+ एपणासमितिमें वे शुद्ध विधि 
सद्दित अंतराय टालकर, दोषोंको दूर कर आडम्बर पाखण्ढोंको न वढ़ाफर 
वे आद्वारकी एपणा करते हैं। यह तो उनका ध्यवद्दाससमिति अश है 
किन्तु अतरंगमें उन्के यद्द ध्यान वना हुआ है कि मेरे भात्माका तो फेयल 
द्रव्यापनका कार्य है। आहार करने जैसी अत्यन्त बेढगी चातमें लगाना 
पद्ता है। कहां तो यद में अमूर्त आत्मतत्त्व और कहा यह सूर्त पुदुगज्न 
आहार | इसका इसके साथ जोड़ा क्‍या ? ऐसे अनाहारस्वभावी अमृत 
आत्मतत्त्व की सिद्धिके लिए चूं कि यह परिस्थिति बड़ी विकट है सो भाद्दार 
ग्रहण करना पड़ रहा है। आहार महण करते हुए श्नाहारस्थभावी आत्म- 
तत्त्वका ध्यान रखने वाले साधुवोंकों आद्वारका मजा ही क्या श्रायेगा ? 
भल्ले ही लोग हाथ जोड रहे हैं, बढे मिष्ठ व्यक्षन सामने रख रहे हैं, किन्तु 
उनका चित्त तो अनाहारस्वभाबी आात्मतत्त्की ओर है। य। निश्चय 
सप्तिति सहित व्यव॥। रसमितिका पालन फरते हैं । 

प्रतिष्ठापनासभितिसें निश्चयव्यवहार-- अ्रतिष्ठापना समितिमें 
बे गुप्त प्रासुक, बाबार॒द्वित। जद्दा किसीकी रुकाबट न दो; ऐसे रथान पर 
मलमृत्र क्षेपण करते हैं | मलमृत्र क्षेपण करनेके पश्चात्‌ का्योंत्सर्ग कर के 
उनकी ऐसी भाचनामें जो विशुद्धि बढ़ती हैं वह भी आश्चर्यजनक है | 
एक थेढगी परकी वातसे निपट कर, इस शरगीरकी हृठोंके ममटोंसे दूर 
होकर वे साधु अपने आपमें विश्राम लेते हैं ओर इस निर्दोष निर्मल 
आत्मतत्त्वकी भावना करते हैं। साथ ही इस शरीरके अशुचिपनेका बार- 
बार परिणाम बनाते हैं, मनमे चिंतन फरते हैं। यों श्रन्तरमें निश्वय- 
समिति सद्दित वे प्रतिष्ठापनासमिति करते हैं। 

सम्ितिधर सनोंके गुप्तिकी भाषन्ता-- इस प्रकार प्रवृत्ति करते समय 
समितियों सहित अपनी प्रबर्तता करने वाले साघुसत परिणाम यह रखते 
हैं कि यह सच कुछ भी न करना पडे उसहीमे भत्ता है श्र इन मम 
दूर होकर जब जब भी लम्बे-लम्वे अबसर आते है वे शुहि यों पालनेमें 
रत रहते है अथवा थोडा भी अवसर मिल्ले तो वे गुप्तियोंके पालनेका यत्न 
करते है । 
पक अर्थ-- गुप्ति कहते हैं रक्षा करनेको । लोकमे गुप्ल्क' श्र्थ 
छुपाना प्रसिद्ध द्वो गया है। गा गुप्त बात है अर्थात्‌ छुपाई गयी बात ६) 
पर गुप्तका अर्थ छिपाना नह है | गुप्तका अर्थ है रक्षा करता | किन्तु रक्षा 
छुपानिमें श्रधिकतया होती है इसलिए उसफा असली छर्थ ले ग भूल गरश 
ओर छुपाना अर्थ प्रसिद्ध द्वो गया | यह मेरी बात गुप्त रखना, इसका अर्थ 
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तो यह है कि यह मेरी बात सुरक्षित रखना। बात सुरक्षित कब रहेगी 
जब आप शअ्रपने मनमें छुपाये हुए रहेंगे । यदि बोल दिया तो उस बातको 
टांग हूट जायेगी भर बोलने वालेकी आ्राफत आ जायेगी अर्थात्‌ गुप्सका 
श्र्थ है रक्षित करता । जिसमे निज आत्मतत्त्वकी रक्षा हो उसे गुप्ति 
कहते हैं । 

मनोगुप्तिका अर्थ-- बह शुप्ति तीन प्रकारकी है--मनोगुप्ति, बचन्त- 
गुष्ति और कायशुप्ति। इस गुप्तियोंमें से इस समय मनोगुप्तिका वर्ण 
चल रहा है। मोह, संज्ञा, रागहष आदि अशुभ भावोंके परिहार करने को 
व्यवहारनय से मनोगुप्ति कहा गया है | मनोगुण्ति एक ही पद्धतिकी है; 
किन्तु जान बूकफर हठ करना; श्रम करत मनोगुप्ति बतान्ता सो त्तो 
व्यवहार मनोगुप्ति है और इतना अभ्यास बन जाय। इतनी €च्छेता 
भोर दरृहता आ जाय कि वे सारे काम सद्ज हों) हो वह निश्चयसे मनों- 
गुप्ति है । सन्ोगुप्ति का उद्देश्य दोसोंमें एक है। एक बना करके यत्स 
किया और एक सहज हुआ । 

.. कलुषताका बोक- कलुपताका अर्थ है क्रोष, मान, माया; लोभ | 
जसे पानी स्वच्छ है, उसमें कोई दूसरी रगीली चीज डाल दी जाय तो 
वह पानी कलुषित हो जाता है। इस ही प्रकार यह आत्सतत्त्व स्रच्छ है 
'किन्तु इसमें क्रोध। माल, साया। लोभका कोई रण गिर जाय तो वह 
रगीला और कलुपित हो जाता है । इसका रबभाव रघ्नच्छ ज्वातृत्वका है 
केबल जानन यह कितना सूक्ष्म ओर व्यापक फार्य है। यह एक जाननका 
अभ्यासी पुरुष जात सकता है ओर मोटे रूपसें यो सममिये कि यद्यपि 

बक्के स्वभाव भाव और विकार भाद सब ही शआकाररहित हैं, रूप, रख 
[दिक रहित है फिर भी ऐसा विद्ित होता है क्लि जहा केत्ल जानसरूप 
वृत्ति है बढ्दा तो श्रत्यन्त सूक्ष्म भाव है ओर जब क्रध सान्त) माया, 
भश्नारि तरंग आ जते है तो वहां बढ़ स्थूल भाव हो गया। इतना 
मे हो जाता है। सूक्ष्मतत््त्का बोक नहीं होता है किन्तु निर्भर स्थूल 
टी चीज था जाय तो बहा दोक हो जाता हैं। सो देखज्ो क्रोव, मान, 
या; लोभ कपाय करते हुएमें इस जीवको कितना बोझ रहता है ? इतला 
मल होता हुआ यह जीव कर्सोके सारको, शरगीरके सारकों दोता हुआ 
त्रतत्र विचर रहा है 
मनोगुप्निकी उत्कूटता ओर अनु कृष्ट ता-- उन क्रोधादिक चारों 
पायोंसे रहित अपनी छृत्ति बनाता यह है मनोशुप्ति । अपने मन्तमें दुर्भाव 
जगना; सनऊो वशमे करना सो है मनोगुप्ति | मनोगुप्तिका उत्कष्ट अश 


१२ नियमसार प्रवचन चतुथ भाग 


तो यह हैं कि शुभ ओर अशुभ सभी प्रकारके विचार भी दूर हो जाये भोर 
उससे अलुत्केष्ट अंश यह है कि अशुभ सकहप विकल्प उत्पन्म न हों और 
शुभ सकह्पसे अ्रपने आपकी रक्षाका यत्न करे यह श्रनुत्क४ अश है । 

क्रोधमें श्रविवेफका प्रसार-- क्रोध कपायमें यह जीब वेहोश हो 
जाता है| कतंव्य शअ्रकर्तव्यका बिवेक नहीं रहता है | गुस्सा ही तो है। उस 
गुस्सेमे जो कुछ कर आये ! क्रोध कुछ 'अविधेककों लिए हुए होता है। 
यद्यपि ज्ञानी पुरुषके भी कभी क्रोध भी ञआ जाता तो भी विवेकको सर्श 
किए हुए होता है; एकदम अधिवेक ओर झज्ञान भरा नहीं होता है । फिर 
भी जितने अशमें विवेक है बह तो है ज्ञानका काये श्रोर जितने अशमे 
अशिवेकफ है बह है क्रोधका कये | 

क्रोधसे स्वपरव्यपाय-: क्रोवर्में आ्राकर मुनि द्वीपायन ने अपना 
सर्वस्व नाश किया ओर रूगरीका भी न'श हुआ | द्वीपायन सम्य्ग्टष्टि 
साधु थे। सम्यग्द्शन अर सन्‍्ची साधुना आये बिना तेजस ऋद्धि नहीं 
प्रकट होतती । उनके तैजस ऋद्धि थी । तेजस दो ग्रकारका होता ह-शुभ 
तैजस ओर अशुभ तेजन । वह ऋद्धिवारी किसी नगर पर, किसी समूह 
पर, किसी पर प्रसन्‍न हो जाय तो उसके दाहिने कघेसे उत्तम ओज निक- 
लता है ओर वह सबको भला करनेका कारण द्वो जाता है। उनको ही 
किसी कारणसे क्रोव आ जाय तो ब ये कधसे गदा। विकराल, ज्ञाल रगका 
बिज्ञाव जेंसे आकारका तेजएस्न निकेलना है उसके निकलते ही उसका 
सम्यग्दर्शन नए हो जाता है, वद्द मिश्यादृष्टि हो जाता है, अपना विनाशकर 
लेता है और इस नगरका, उस समूहका) उस व्यक्तिका भी सर्वनाश कर 
देता है) प्राणघात कर देता है । 

क्रो वविनाशकी शीघ्रतामें भज्लाई-- क्रोधका थोड़ा भी उपजना बुरा 
है। थोंडा भी उपजे उसही समय सावधानी कर ले | क्रोधके कारण दूसरा 
से जो वचनालाप हो जायेगा उसका षिसम्बाद इतना बढ़ जायेगा कि पीड़े 
चाहते हुए भी उस मगडेका मिटाना कठिन हो जायेगा। इस क्रोधकी 
कल्लुषताक़ा परिहार करना) इसका नाम है मनोगुप्ति । 

मानकी कलुपना-- घमड भी बहुत कल्लापत भाष है । अ्चरज वो 
यह है कि घमडी पुरुष घमड करफे, मान बगराकर, शान जताकर्‌ अपने 
को समभता है कि में श्र द्वो गया हू, किन्तु सारी टनिया उसे उत्ल, 
बेवकूफ समझ रही है । उस घमडी पुरुषका इस यथार्थताकी शोर चित्त ही 
नहीं जाता हैं। मान कपाय तो उन्मत्त बना देता है। ऐसे मान कपायोंका 


परिद्ार फरना सो मनोगुप्ति है । 


) 


गाथा ६६ श्श३ 


मायाचारकी कलुपता-- धमद भी बहुत कलुपित भाष है । झ्रजरज 
तो यह है कि घमंंढी पुरुष घमंझ करके माल बगराकर) शान जताकर 
अ्रपने को समभता है कि में अ्रष्ठ दो गया हू, किन्तु सारी दुनिया उसे 
उहलू घेबकुफ समझ रही है । उस धमंडी पुरुषकां इस यथा्थताकी आर 
बित्त ही नही जाता है। मान कषाय तो उन्मत्त बना देता है । ऐसे मान 


' ॥$ आय परिहार करना सो मनोगुप्ति है। 


मायाचारकी कलुषता- ऐसे ही माया कपाय बडी । कलुपता है 
माया छत्त कपट फरनेकोी फहते है। मायाचारका परिणाम बहुत तीज 
कलुपना है | मनमे कुछ है, बचनमे कुछ कह रहे.हैं। करना कुछ है। ऐसी 
अंटपटी प्रवृत्ति इन जीबॉका कितना बिनाश कर देती है? इस झोर मायावी 
पुरुषका ध्यान नही जाता है और कदाचित्‌ मायाचार करके किसी दूसरे 
की श्राल्वमें धूल कोंक दिया अथवा दूसरेका विनाश ही जाय तो उसमे 
यह सायायवी पुरुष आनन्द मानता है। मायाचारसे बदकर कल्लुपभाव श्रन्य 
कषायोंको भी नहीं कहा गया है | मायाको शल्यमें शामित्र किया है अन्य 
कषायका नाम शल्यसे नहीं लिया है। ऐसे मायाचार का परिद्वार करना 
इसका नाम है मनोगुप्ति । 
लोभकी कलुपता-- इसी प्रकार लीभ कपायका रंग भी बहुत गहरा 
जग है। ये घन मकान जड पदार्थ जो अत्यन्त भिन्‍न हैं, अचेतन है जिससे 
इस आत्माकी कुछ भी भत्ताई नहीं है, बल्कि उनमे चित्त फंसा रहने से 
यह आत्मा नरककी भोर जा रहा है। पतन कर रहा है अपता। रखना 
अत कुछ नहीं है, छोड देना पडेगा ही; किन्तु तृष्णा बनी रहे) वन बेभव 
मे उपयोग बसा रहे तो गति छोर बिगडेगी। रहना तो बुछ है दी नहीं । 
गति और बिगाड ली जाती हैं| लोभ कषायका परिहार करना इसे कहते 
हैं मनोगुप्ति | साधुब्रोंके मनोगुप्ति बचनगुप्ति और कायगुप्ति--थे तौसो 
विशुद्धि हो जाती है, सो आय करके उन्हें अवधिज्ञान अथवा भनःपर्ययआञन 
प्रकट हो जाता है । ह 
+ गुप्तिके अतापका एक उदाइरण-- एक फक्थानकसे बताया हैं कि 
जब राजा श्र णिकने. रानी चेलतासे बहुत हठ किया कि सुम इस जगह 
साधुकों आहार कराबो ओर उस जगह हंड्डििया भरवा दीं। चेलनाने उस 
९ जगह खडे होकर यो पड़गाहा था, हे त्रिगुप्तिधारक मद्दाराज / तिर्ठ । 
एक मुनि आया और एक अंगुली स्टाबर चला गया, सका नहीं। दूसरा 
मुनि जाया वह भी एक 'अँंगुली उठाकर चला गया। तीसरा मुन्रि आया 
बह भी एक अगुली उठाकर चला गया अ,र एक मुनि आया पह ठद्वरा ही 
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नहीं, मोनपूर्वक चज्ञा गया। जबत्र कारण विद्त झ्िया गया तो मालूम 
हुआ कि एक सुनिने यह कहा हि मेरे मनोगुप्नि सिद्ध नहीं हुई । त्रिगुप्ि 
धारक कहकर पुकारा था | उन्होंने कथा भी बताई। समय नहीं है भोर 
न प्रसग है | एकने बताया था कि मेरे वचनगशुष्ति सिद्ध नहीं है, एकने 
बताया कि मेरे कायगुप्ति सिद्ध नहीं है और जिसओ तीनों गुप्तियां सिद्ध 
हो गयी उसने सोचा कि त्रिशुप्तिधारक मुनिराज कट्ठकर यह क्यों पुकार्रो, 
रही है | कट कारण जाना अवधिन्षानसे, अशुद्ध स्थान है) यहा भाद्वार | 
नहीं लिया । तो यही वैमब शोर यहो मद्दान्‌ पुरुषार्थ है। मनका बशमें 
रखना; सनका शुद्ध रखना; चारों कषायोंका परिहार करना-इसे मनोशुप्ति 
कद्दते हैं । 

._ मैया इतनी तो कमसे कम अपने लिए भी शिक्षा लें कि यदि 
मनसे सब प्राशियोंके दितकी घात सोची जाय तो उसमे तुम्हारा भला ही 
“है, त्रिगाड़ कुछ नहीं है | तुम फेबल भाव द्वी बना सकते द्वो । किसी दूसरे 
का कुछ कर नहीं सकते | जब फेवल भाव बनाने तक दी तुम्हारी हद है तब 
शुद्ध भाव ही क्‍यों न बनाये जायें। सर्वप्राणियोंका द्वित सोचे स्वसुखी 
दो, शुद्ध दृष्टि बने ज्ञानका उजेला पायें | ज्ञानसे बढ़कर इस जीवफा लाभ 
लोकमें कुछ नहीं है | शुद्ध ज्ञान दही शरण हैं। बढी सम्पदा हो, राजपाट 
हो) फिर भी ज्ञान विपरीत है। भ्रट्टसट्ट है, अधिवेकपूर्ण श्रवृत्ति है तो उसे 
चेन्न तो न मिन्नगी। अशाति ही रहेगी । और कोई दूसरा धनहीन भी हे 
अथवा घनका त्याग फरके सन्‍्यासी हुआ है। वहद्ध तो अपने आ्रपमें ज्ञान" 
सुवारसका स्त्राद लिया करता हैँ। ज्ञान ही सुख शांतिका परम आधार 
१ै। इसलिए सही ज्ञान रहे, सब जीबोंके प्रति हमारा पवित्र परिणाम रहे) 
फ्रिसीको मी कष्ट मेरी चाहसे न आये, ऐसी वृत्ति बनाना हम सबका 

#रतव्य है । यो मनको बशमे रखने षाले साधुजन चारों प्रकारकी कपायों 
हा परिहार करते हैं । 

मनुष्यक्ो मनोगुप्तिकी आवश्यकता-- सज्ली पचेनिद्रय पर्याय पाकर 
प्री इस जांबकों सनकी द्ैरानीसे इतना विह्लल होना पढ़ता है कि जिसमें 
बहुत अधिक कर्म वन्‍्ध हो जाया करता है, इतना कर्मवध असभी पचेरिदिय 
यही कर सकता । च इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय) दोइन्द्रिय इन सबसे उत्तरोत्तर 
हरमोंकी स्थिति कम बेधनेकी योग्यता है। सर्वाधिक कर्मों स्थितिका 
पा सज्ञी पचेन्द्रिय कर पाता है । यह मन विगडता है तो ऐसा विगड़ता 
हे कि ७? कोड्ाफ़ोडी सागरकी स्थितिका महान कर्म यह, & बाधा 
सनरो बशमे करना यह शान्तिके लिए अत्यन्त श्रावश्यक्ष है। मनसे जैसा 
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चाहे बसा प्रवर्तन करना मायामय इस दुनियामे इस मायामय रूपको देख 
कर इनसे अपनी शान चाहना) इनमें अपना बड़प्पन चाहना, मनको यो 
स्वच्छन्द चलाना, ये क्लेशके ही कारण हैं । सतजनोका श्राभुषण, सर्बो- 
त्कष्ट आभूषण मनोगुप्ति है। मनोगुप्ति वहा हो सकती है जहा मोहका 
अभाव है | ५ ! 
मोहविस्तार- मोह होते है दो प्रकारके। दर्शनमोह्ठ ओर चारित्र 
ग़ीह । दर्शन्षमोहमें श्रद्धा वेहोश रहती है ओर चारित्रमोहमें चारित्र बेहोश 
हता है | दर्शनमोहदका नाम है अज्ञान और चारित्रमोहका नाम है राग 
भोर द्वप | अज्ञान, मोह) मुग्धता, मूहता पर्यायबुद्धि, बहिरात्मापन ये सच 
दर्शनमोहकी लीलाएँ हैं । राग्ट्वप सुह्दा जाय, न सुद्दा जाय यद्द सब चारित्र 
मोहका विल्नाश है । फेसी स्थितिया होती हं कि अन्तर में दर्शनमोह रच 
नहीं है, निजको निज पर) पर यथाथरूपसे जान रहे हैं, फिर भी केसी 
पुरातन प्रेरणा है कि इस ज्ञानी सतको भी किन्हीं परिस्थितियोमे कुछ 
सुद्दाये और कुछ न सुहाये--ऐसी स्थितिया आती है। इन स्थितियोंमे 
उसका तो आभार मातो धन्यवाद मानों, जो इतनी स्वच्छता आयी है कि 
इंष्टि फल क्रित नहीं हो रही है । फिर भी इतसा खेद है कि भिन्न पदार्थोके 
प्रति कुछ सुद्दा जाने श्रोर कुछ न सुह्दा जानेका परिणाम हो रहा है । 
मोह ओर राग हपमें अन्तर- मोहमें और रागहेषमे अन्तर है । 
झोई रोगी इलाजके खातिर औषधि पीनेमे रागहप कर रहा है तो ओर्पाध 
विषयक उस रोगीके रागद्वब तो हैं, किन्तु ओषधिसे मोह नहीं है । ओषधि 
से राग है) यदि द्वब्वा न मिले समय पर तो छेष भी हो जाता है, जो समय 
पर आओषदि दे दे उससे राग भी हो जाता है। पर ओपधिसे मोह रंच भी 
नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुषकी ऐसी मोहनीय स्थिति हो जाती है कि 
विषयभोगोंमे, परपदार्थोर्में, मोजसें, सोह रच नहीं है। फिर भी कुछ 
प्रेरणा है ऐसे सस्फारोंकी ओर बाह्ममें कर्मोद्यकी है कि इसे फिर भी कुछ 
राग आर हेष हो जाता है | मनोगुप्ति उसके होती है. जिसके दोनों प्रकार 
का सोह नहीं होता । सोहका परिद्दार किया जा रहा हो। जेसे दूसरेका 
बालक रूपमें भी सुन्दर हो और चतुराश्की बाते भी न््नता हो, साथ ही 
विनयशील ओर श्राज्ञाकारी भी हो) सबको पहद्िले प्रशाम कर देत्ा हो, दो 
(वह सुद्दा तो जाता है पर उसमे मोह नहीं रहता है जब कि अपने छग्का 
प्रेदा बालक चाहे आजा न मानता हो। कुछ थोड़ा रूपमे भी दीन हो तिस 
पर भी मोह रद सकता है । मोहसे बढ़कर कलंक कोर नहीं है इसबो । 
सम्तागममें प्रसन्‍नताका अकारण-- भया ! कितना श्र ष्ठ भनुष्यभव 
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पाया है ? हम भपने जगतके जीघॉपर रष्टि पसार फर देखें तो सट्टी रि 
हम आपने फितनी ऊँची स्थिति पा क्षी है ? अब ऐसे अनुपम जीबनमे 
अपने आत्माके दर्शन शोर श्रतुभवका आनन्द न लूटा तो फिर काहेके 
लिए यह जीषन हुश्ना ! किसीसे कहा जाय कि हम तुम्हे दो दिनके लिए 
राजा बनाए देते हैं, दो दित्त बाद तुम्हारे पास जो भी भट्टसट्ट है यह सब 
छीन फर तुम्हें तौलिया मात्र पट्दिना कर जगलमे फेक दिया जायेगा ।/ 
ऐसे दो ठिमिके राज्यकों कौन चाहेगा ? ऐसे ही यह मनुप्यभव क्‍या है 7 
दो दिनको राजा बन गया है । देखो ता बडेसे बडा घलबान भेसो पर) ऊंटों 
पर हाथियों पर अपना राज्य चलाता है; 'अकुश चलाता है; हुकूमत चला 
गहा है | राजा है यद्द मनुष्य | यह जच्र अन्य बडे मनुष्यों पर दृष्टि दालता 
है तो अपनेफो तुन्छ अनुभवने लगता है। किन्तु व्यापक दंष्रिसे लोकके 
सकल जीवों पर दृष्टि डालकर निह्ारो तो जरा, कितनी श्रेष्ठ स्थिति 
पायी है राजापनेकी ? पर बनाया तो है तुम्हें दो दिनका राजा) लेकिन 
इसके जाइ तुम्हारे पास जो छुछ अट्टसट्ट ह वह भी सप छुडाकर तुम्हे 
दुर्गतियोमें पटक दिया जायेगा; ऐसी स्थिति मालूम हो तो फौन प्रसन्न 
हांगा दो दिनके राज्यमे ? 

तिपदाके पूर्वर्नी सुखमें क्या झ्माराम-- जिसे फासीका एक्‍्म होता 
है उसे फासो पर चढ़ानेसे पहिले, उसके आगे मिठाइयॉक्ा धाल रब्खा, 
जाता है, खुब छक्‍्कर खाचो जीबनसे भी न देंखा हो ऐसा मिछान तो 
मिठाई खाना न रुचेगा। उसकी दृष्टि तो दूसरी जयद्द है । यों ही इस संसार 
मह्दावनमे बड़ी-बढ़ी दुर्गतिया हो रही हैं, ऐसी स्थितियोके बीच जिस 
ज्ञानी सत पुमषको ससारकी असारतला घिहित है उसे अनेक भोंग साधन 
भी प्राप्त हो जाये तो क्‍या बह उनसें चल सानेगा ? नहीं मानेगा । 

निर्मोहताकी प्रतिमृति-- साधुसंत कथ। हूँ ? भगवारवी एक प्रति" 
मूर्ति है। भगवानकी मुद्रा शोर साधुकी मुद्रा दोनों एक्र प्रकार हैं सो ही 
मिश्रन्थ भगवान, सो द्वी निम्न न्थ साथु । बाह्य तो एक रूप है) भर पर यदि 
फोई अवरगमें गृहस्थसे भी गया बीता हो तो उसमे फिर क्या बात हुई | ) 
कुड् भी नहीं | किन्तु अन्तरगस प्रभुस होड़ लगाये हुए हो, बीतरागताकी 
प्रगतिमे चल रहा हो वह साधु वो मगवानकी प्रतिसृति है । ऐसे साधु सर्तो ; 
+ मोहका परिढार होता है | जहा मोहका परिहार है बहा मनोशुप्ति हि । 

मनोगुप्तिस आहार सजल्लाके परिदारमे-- जहा सट्टाबीका परिहार 
है बहा मन!गुप्ति है। सज्ञाएँ चार हे--अ हार? भय, म्छुत, परिमह ! 
आहारजिवयक वब्छा होता सो आहार सज्ञा ६&। इ्ससे पहिले एपणा 
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समितिके प्रकरणमे यह स्पष्ट भ्राया था कि साधु संत आाद्दार करफे भी 
अनाहारी रहा करते हैं। उममें भी जितने मात्रमें भाद्दारविषयक इृत्ति 
, आह्वार बरिषयक बाउछा है बह हआहार संज्ञा है। उस आहार सज्ञाका 
भी जहां परिद्वार दो बहां मनोगुप्ति है। 
शून्यना ब परिपूर्णता-- भैया ! सच बात तो यह है कि इतना 
साहस होता चाहिए कि अपनेको ऐसा मान ले कि में ठुनियाके लिए कुछ 
नहीं हू, में हूँ तो अपने लिए हूं अर्थात्‌ दूसरोंको प्रसन्न फरनेकफे लिए; 
दूसरॉमें बड़ा बननेके लिए में कुछ नहीं हूं, झपनेकों शुन्य समझे | शूस्म 
रीता होता है फि पूर्ण ? पूर्ण होता है। शन््य दिखनेमे यों लगता है कि 
रीता होता है। मगर शुन्य पूर्ण होता है । शून्यमें ऐसी पूर्ण ता है कि उससें 
ग्रह भी बिद्त नहीं होता कि यह फहासे शुरू होता है भोर !फह्ा खत्म 
होता है ? बना लो शुन्य सलेट पर बनाकर किसौफो दिखाबो कि शून्य 
शुरू कहा से हुआ ओर खत्स कहाँ हुआ ' जब शून्यका आदि नहीं है 
शीर झत नहीं है. तो बीच क्‍या होगा ? तो जेसे शून्य दि अंत सध्य 
करि रहित है यो ही में शून्य हू) आदि सध्य अन्त करि रहित हू । व्यव- 
हार दृष्टिसे में दूसरे पदार्थक लिए कुछ नहीं हू इसलिए शून्य हूं श्लोर 
निश्चयहइष्टिसे में झपने आपमें आदि मध्य अंतसे रहित हू, १रिपूर्ण हू, 
सो शून्य हू, परसे विधिक्त हूँ। रीता फौत होता है जो शल्यसे मिद कर 
कुछ पसरना चाहता है। बही प्लेट पर लिखा हुआ शुन्य अपनी शून्य 
* अषस्थाकोी छोड़कर फुछ यदि पसरना चाद्देगा तो उससे आदि, मध्य, 
अत व अधूरापन हो जायेगा । श्रपनेकी शन्ध न देखकर कुछ बततनेकी 
को शिश करता यह अधूरापन्त है। अपनेको निरखो कि में समस्त पर- 
पदार्थोंसे विधिक हू श्र अपने आपके परिपूर्ण हू । 
घर व शान्तिका एकाधिकरणु-- प्रतिष्ठा पत्ता समितियें श्ञाया था 
कि सल मूत्र करना शरीरके धर्म हैं जोर फिर खाता पोत्ता--ये भी शरीर 
के घमं हैं। आत्माका से ज्ञाता हृष्टा रहता है । जहा धरम है वहां सियस 
से शांति है | लोकमें जो यह प्रसिद्ध हो गया है कि जहाईघर्मके फंगड़े हैं 
बहा देशकी बरबादी है । और झट सममरमें भी आता है, इतिहासोंमे भी 
देखो जितने झगड़े फसाद हो, बरबादी हो, कलद् हो दे सब्र धर्म फे नास पर 
हैं। श्राजकल जितने सम्प्रदायके विवाद चलते हैं थे सब धर्मके त्ासपर 
'बलते हैं। झरे घम से विवाद नहीं; धर्मसे श्रशाति नहीं किन्तु घर्सके साथ 


जो पाप लगे दः हैं, धर्मकी ओट्म जो पाप शब्वागे चल रहा है उससे 
विवाद ऋगडे हैं । 
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हे धर्मकी ओटमें पापका प्रसार-- एक किसान था। उसके ये तीन 
वेल् | ऐसी हालतमे तो दो ही बेल जुर्तेगे, सो एक वेज्ञको घरमें याध झाता 
था झोर बांध जाता था श्रागनमे) जिस जगह उस जगहकी भींतमें एक झल- 
मारी थी, जिसमे किवाड़ भी लगे थे, साकर भी लगी थी | सो जाते समय 
बद्द दाल्ल रोटी चावज्ञ उस भल्मारीमें घर जाता था। साकर लगा दैता 
था | जब वह खेतोंसे वापिस आता था तो देखे कि अ्रत्मारीमे कुछ नहीं 
हैं। भौर यह देखे कि वैलका मुह दालसे भिड़ा हुआ्ना हैं। होता क्‍या था 
कि एक बदर आया करता था; वह धीरेसे साकर कियाड़ खोले और 
भोजन कर जाय, अतमर्म जो दाल चावल बच जाय उसे उस बे लके मुख 
लगा दे | कुछ दिनों तक बह देखता रहा । एक रोज उसे बड़ा गुरसा आपा 
सो वह उस बेलको पीटने लगा। किन्तु पदोसियोंने कद्ठदा कि इतनी 
निरदेयतासे तू इस बेलको क्यो पीटठता है ? बह बाला-कशरे पीर्टे नहीं 
तो क्‍या करें | हम रोज-रोज भोजन बनाकर रख जाते और यह बेल रोज 
इस अत्मारीसे निकाल कर खा जाता है । लोगोंने फद्दा शअरे ऐसा केसे हो 
सकता है ? इसमें साकर लगी रहती है। अत्मारी ऊँची है बह केसे खा 
लेता है ? किसान ने फहा देखों ना मुखमे दाल रोज लगी रद्दती है। तो 
पड़ौसियोंने समकाया कि यह थात्त नहीं है, किसी दिन छिपकर देख लो 
ऊफि मामला क्‍या है ? छिपकर उसने देखा तो क्या देखा कि धीरेसे एक 
बदर ञआाता है घह जजीर खोलकर किवाड खोलकर सारा भोजन खा 
जाता है श्रौर बचे हुए दाल चाषल्को अतर्मे बैलके मुखपर लगा देता है| 

अप्रभावनाका कारण पाप-- तो प्रयोजन इसमें इतना है कि जेसे 
बद्रकी करतूतसे बेल पिटा, ऐसे ही पापकी करतूतसे धर्म पिटता है! 
धममें दोष नहीं है | धर्म तो श्रानन्द भर शातिके लिए है। मला साधु 
| 24 गये) नदीके तट पर रहने लगे, संन्‍्यासी हो गये, ठीक है । सन्‍्यासी 
इस लिए हुए कि सवचिताबोंकों छोड़कर अपने आपके शुद्ध ज्ञायक्स्वरूप 
का खूब चिंतन करें ओर शुद्ध आनन्दका झनुभव किया कर | ज्ञातादइ॒श 
रहें, यह है सन्‍यासी दोनेका उद्देश्य । पर जब यह प्रवृत्ति चल जाय कि 
कोई बहू बेटी वह्ासे निकल आये या कोई पुरुष निकल आये तो उससे 
कुछ छुल करे, कुछ अनुचित बृत्तिया करे तो साधु समाजकी बदनामी हो 
जाती है। केसे साधुसमाज भ्राज हो गये हैं कि लोग कद्दते हैं कि फलाने 
तीर्थपर जानेका तो धर्म ही नहीं है; न जाने कोई कैसे फस जाय) किसी के 
चगुलमें झा जाय) यद्द अपवाद वन गया। यह घर्मका अपकवाद नहीं है ! 
घर्मकी ओोटमें जो पापका प्रसार होता है उसकी करतूत है । 


गाथा ९६ श्श्ह्‌ 


धमंका वास्तविक पालन-- धर्म तो ज्वाता द्रष्टा रहनेमें है। दम 
आाश्मा हैं, हमें अ्रपना धर्म करना है | हमारा धर्म जो सम्प्रदायरूपसे फेज्ना 
है बह नहीं है | में तो ज्ञान, दर्शन स्वभावी चेतन्य सत्त्‌ हू । में मनुष्य नहीं 
हू । किर मनुष्यत्ताके लाते से जो फोई अटपट बातें प्रसिद्ध हैं उनमें कुछ 
अच्छा है, करे, सहायक है, करे तिस पर भी अच्छा हो तो; बुरा हो तो 
बे सच आत्माके घर्म नहीं हे। आत्माका धर्म है ज्ञानदर्शन, ज्ञाता दृष्टा 
रहती । जेसा इसका स्त्रतत्र स्व॒त' सहजस्वरूप हैं उस स्वरूप रूप विकास 
होना यह है धर्म । इस झआात्मधर्मका पालन जो करे चही धर्म करता है । 
इस ओर दृष्टि रहनी चाहिए । है 

मनोगुप्तिका मूल उपाय-- चस्तुस्वरूपको यथाथ बताने वाला जेन 
शासन पाकर भी हम बस्तुपद्धतिसे धर्म न करें तो घड़े खेदकी बात है । 
हम जेन हैं, हमें जेन घमके अनुसार द्वाथ पैर चलाने चाहियें ऐसे आशय 
की चेष्टामें धमं नहीं है । में तो एक चेतन सतत हू; ऐसी प्रतीति के सहारे 
अपने अंतस्तत्त्वमें प्रवेश करे और ज्ञाताद्रश रहेगा तो इसे मिल्लेगा धर्म ! 
ऐसा करना प्रत्येक कल्याणार्थका कर्तव्य है। इस घुनकों रखकर हमे 
अपने उस चेतन्यघधमकी प्रगति करना है सनः वचन; फायके फार्योको गुप्त 
करना है) वश करना है दूर करना हैं. ओर अपना जो शुद्ध सहज ज्ञायक- 
सुपरूप है उसका विकास करना है | साधुसतजन ऐसी ही मतोगुप्पिका 
य॒त्त करते हैं | 

श्रपमानामृत--जिन सत पुरुषोनि अपने सनको वश छिया है उनके 
आहारसज्ञाका अनुराग होना तो दुर्गम बात है । साधुसंत इतने हृदयसें 
संपच्छ ओर बली होते हैं कि उनका फित्तना भी कदाचित्‌ अपमान हो 
जाय तो वे अपने सनमें कलुपित भाव नहीं लाते हैं। लोकिफ जनोंको 
आअपसान जहा विपयत है, वहां साधु जनोंकों अपमान शृद्गार है। शअ्रपसान 
का अर्थ ही यह है कि अपगत हो गया है मान घमढ जिसमें । अपसाल 
होना उत्तम बात है। मान न रहे उसका साम अपमान है, किन्तु लौकिक- 
जनोके लिए अ्रपसान मरणकी तरह है किन्तु सम्यस्हृष्टिके लिए, ज्ञानी सव 
पुरुषोके लिए अपमान अम्रतकी तरद्ट है। हो किसी ज्ञानीमे ऐसी घुन कि 
वह चाह करे कि सेरे लिए बिपरीत प्रसंग आयें शोर उसही प्रसगभ क्रोद 
पर विजयी रद, मेरे लिए अ्पमातके अलेक प्रसंग आय ओर मे सात 
कपाय पर बिजयी रहू | माया और लोगभीकी तो वहां चर्चा ही नहीं है । 

से साधु सत पुरुष आह्यारसज्ञासे दूर रहते हैं। मनोशुप्तिमे ये रब 

लक्षण आये हुए है । 


१६० नियमसार अब चन चतुर्थ भाग 


भयसंज्ञाके परिहारमे मनोगुप्ति-- जद्यां भय संक्ञाका परिहार है 
वहां ही मनोगुप्ति है । भय लगा हुआ हो भौर मन वश रहे, यह कभी हो 
दी नहीं सकता | मनोगुप्ति जहां है वहा भयका नाम कहद्दा है ? निर्मय हो 
तो स्परक्षा है, मनकी गुप्ति है! इस मोद्दी प्राणीके निरन्तर भय बना 
रहता हैं। कोई भय जब भधिक डिप्रीपर पहुचता है. तय श्रनुभवमें आता 
है। अनेक भय अनगिनते भय इस मोहीमे भाते हैं और उन्हे वह महसुत् 
भी नहीं कर पाता है। षरपदाथंमें यदि राग है तो भय भी नियमसे 
होता है। चाहे बह कितनी ही मात्राका भय हो | ज्ञानीसंत जानता है कि 
मेरा आत्मतत्त्व समस्त परभावोंसे विविक केघल चेतन्यस्वरूप मात्र हैं। 
मैं तो मात्र इतना दी हूं, इससे क्रधिक में कुछ नहीं है । इससे जो अधिक 
हैं वह सब व्यवद्दारखातेफा द्विसाब है। में तो झ्लानमांत्र है| साधु पुरुष 
निर्भय है ओर निर्भवताके कारण मनोशुप्तिमे प्रगतिशील है । 

मेथुनसज्ञाके परिद्ारमें मन शुप्ति-- जद्दा मेंथुनसंत्रावा परिद्वार 
है वह्दां ही मनोगुप्ति आती है । फरामवासनाका भाव जर कुत्र अधिक बद 
जाता हैं तथ बढ़ महसूस होता है। उसका पता पढ़ता है किन्तु कामकी 
भी अनेक डिप्रिया अनेकों अनगिनती हैं ऐसी कि जिनके द्वोने पर भी 
यह जीय मालूम ही नहीं कर पाता फि मेरे कामभाव चल रहा है | जग्र 
उसकी अधिक मात्रा होती है तब इसे पता पड़ता हैं कि फामवेदनाका 
अनुभव होता है तथा विवेक जायूत हो तो सोचना है-- भोद्द यह में 
अनुचित भाष वाला हो रद्दा हू। पशु पक्षी कीड़ा मकोंडा इन सबके फास 
भाव है। ये क्या महसूस करें ? साक्ष दो सालके बच्चे ६ माहके बच्चे 
इसमें भी कामभाव है। पर ये भी महसूस नहीं कर पाते । कासभावका 
जहा परिद्ार है बहा ही मन वशमें है। लोग कहते हैं कि हमारा मन बश 
नहीं है, फोई उपाय बतावो कि हमारा मन्त वश रहे, यहा वहां न डोक्े ! 
जब स्वय अपराधी है तो मन वशमे कद्दा रहेगा ? 

अपराध, फल व सिध्त्तिका उपाय-- देखो दाकुबोका मन अत्यन्त 
झसिथिर रहता है) वे किसी ठिकाने नेठ नहीं पाते हैं क्‍यों कि उन्दोंने 
श्रक्षम्य अपराध किया है। आद्वारकी सज्ञा, भयका सस्कार) मेधुनकी 
बाऊुछ्या। परिग्रहका लगाव--ये भी महाोन्‌ अपराध हैं| इतने बडे ह्रपराध 
को करने वाला यह अपने सनको केसे स्थिर रख सक्गा ? अपराधको 
दूर करें फिर मन स्थिर न हो तब तम्हारी शिकायत हो कि मेरा मन 
स्थिर नहीं हैं| यत्न करे अपराधके दूर करनेका | घह यत्न है वस्तुस्वरूप 
का यथाथे ज्ञान । प्रत्येक जीव मुमसे अत्यन्त भिन्‍न है, द्वव्य शुशपर्माय 


गाथा ६६ १६९ 


सर्वघतुष्टय परका परमे ही हैं भेरा मुझमे ही है, किसीकी कितनी ही 
चेष्टाधसि कितनी ही पोले बताने से, कितने ही मनके दुर्ध्यान्ोंसे इस मुझ 
में रंच भी परिणमन नहीं होता; हो ही नहीं सक्ना। बरतुमें बस्तुका 
वस्तुत्त्का बड़ा रृढ़ दुर्ग है, जिसमे अन्य बस्तुका प्रवेश नहीं हो सकता । 
फिर मेरे लिए इस लोकमें भय क्‍या है ? में ही भीतरमें भयक्ी बान रक्‍्खें 
तो भय सामने आ जाता है । 

निर्भयमे भयका उद्गसस्थान- खरगोशके पीछे शिकारी छुत्त जब 
छोडे जाते हैं तो खरगोश छलाग मारकर बहुत आगे निकल जाता है 
ओर एक बड़ी शुप्त भाड़ी में छिप जाता है जिस माड़ीमें बहुत निमाह 
करके देखने पर भी खरगोशका पता नहीं पड सकता । बह खरगोश उस 
माडीमे सुरक्षित रहता है। कुत्त भी वापिस लोटने बाल्ले हैं । बहुत दूर 
रह गये है, लेकिन खरगोश अपने भीतरमें कल्पनाएँ बनाता है । कही कुत्त 
आ तो नहीं रहे हैं ऐसा देखनेके लिए भाड़ीसे बाहर निकलकर देखता है । 
लो कुप्तोंने देख लिया; अ्रव फिर पीछा करने ज्ञगे । अरे भाड़ी मे बेठा था 
बढ़ा सुरक्षित था; रच भी क्लेश न था, किन्तु भीतर ही एक भय बनाया 
तो बादर भी भय आ गया । यो दी ज्ञानी समभता है कि मेरा स्वरूप पर- 
पदार्थेसि अत्यन्त भिन्‍न है, स्वय सुरक्षित है। इस मुभका सामध्य नही 
है कि किसी अन्यमे बिगाड़ कर सके । किन्तु यद्दा ही एक कल्पना उठती 
है चित्तमे ओर पर वस्तुमे अनुराग करके अपनी पर्यायमें राग करता है । 
में मनुष्य हू; अरे जब यह भान चुका कि में अम्ुक चंए्र हू, अमुक लाल 6 
तो अब उसे इस अमुककी शान बढानी पढेगी। अरे बाह्ममे किसीकी शान 
रद ही केसे सकती है ? जब कल्पित विपरीत घटनाएँ श्आयेंगी तो उन 
घटनावोंमे दु खी होंगे । 

न कुछसे कुछकी विडम्बना-- भेया ! यह दृश्यमान्‌ विडम्बना है 
क्‍या जगत्‌मे | न बुछसे कुछ पैदा हो जाय ऐसी कोई मिसाल है हो चह है 
जीवकी एक कला ओर इसीलिए अन्य लोग यह कहते हैं कि यह रैश्थर 
सृष्टि रचता है । कुछ भी न था ओर केबल एक भावमात्र कर लेनेसे ये 
शरीर, ये पशु पक्षीके ढाचे) ये विभिन्‍न श्रकारके शरीर केसे बनते चले 
जा रहे हैं ! यद्यपि यहा भी अत्येक द्वव्य स्वयका उपादान है जो अपनी 
अपनी सृष्टि वनातां हुआ चल्ला जा रहा है, किन्तु जीवका यह विभाव इन 
सब स॒ष्टियोंका निभित्त तो हुआ ना । जो ज्ञानी पुरुष वस्तुके यथार्थर्वरूप 
फो समभते है उनका ही सन वशसे हो सकता है अन्यथा नहीं। इस मोदी 
प्राणीके सिर पर कितने सकट क्षदे हुए हैं? घर जावे तो घर चैन नहों 
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है, देशमें कही जावे तो वहा चैन नहीं है और श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलण हो 
बहा पहुचे तो वह्दा भी चेन नहीं। श्ररे आत्मन्‌ हे मद) हे मोही। हे पर्याय 
के श्राशक्त, हे आत्घाती तू बाहरमें चेन कद्दा है ढने चला है ? तू स्वय 
आनन्दमय है | बाहरकी श्राशा तजदे अपने ही शअ्रत स्वरूपको निहार 
ले, तुमे तो प्राकृतिक देन है कि तू चेनमे रहे । पम्तुस्वरूपके विपरीत 
श्रद्धानी को कहीं चेन नहीं है । स्वेत्र विडम्बना है, सर्वत्र आपत्ति है । 

वेबकूफफो फजीहतकी चिन्ता क्‍यों - एक मियां बीची थे। मिया 
जी का नाम था बेवकूफ और स्त्रीका सलाम था फन्नीहत। प्राय दोनॉमें 
लड़ाई हो जाया करती थी भौर थोड़ी ही टेरमें दोस्ती हो जाती थी । 
एक बार ऐसी लडाई हुई कि फजीहत घर छोड़कर भग गयी । तो बेवकूफ 
पडोसियोंसे पूछता फिरता है कि तुमने हमारी फजीहत देखी ! लोग 
जानते थे कि फजीहत इसकी स्त्रीका नाम दै सी कह दिया कि हमने नहीं 
देखी | इसी तरह उसने दसोसे वही वात पूछी ! एक गर किसी परदेशी 
अपरिचितसे पूछ बेठा कि भाई तुमने हमारी फजीहत टेखी ? उसकी 
समभमे कुछ श्राया नहीं सो पद्द पृद्धता है कि तुम्हारा नाम क्या है ! 
मिया साहब बोले कि मेरा नाम वेवकूफ हैं। तो पअपरिचित पुरुष कहता 
है कि बेवकूफ होकर भी तुम फजीहतकी नलाश कर रहे हो। अरे वेवकूफ 
को तो जगह-जगह फजीहत मिल जाती है। जहा 6ी श्रोधासीभा बोल 
दिय वहा ही जूता, घूसा, ज्ञाठी खानेकोी मित्र गये | बेवकूफ द्वोकर भी 
तुम फन्नीहतकी चिंता क्‍यों करते हो ? 

मुग्बचुद्धिकी विडम्बनायें-- ऐसे ही मोही जीोमें चूँकि मुग्धुद्धि 
है इसके कारण इसे जगदह-जगष्ट विडम्बनाएँ हैं, कहीं जाबे। कहीं बेठे इ 
सत्र विपदा है। कद्दा जायेगा ? किसी स्थानपर जानेसे सुख दु खम 
अन्तर नहीं आता | परिणामोमें अन्तर श्रनेसे सुख दु श्वमे अन्तर भागा 
करता है | यह ज्ञानी सत यधार्धस्वरूपका ज्ञाता है। इसके वलकों कोन 
कह सकता है ? लोग कद्द ते हैं कि ऐटसबर्ममें दी ताकत है। ऐटमर्को 
अग्रे जीमे लिखो केसे लिखते हो ? उसी का नाम है आतम | अरे आ्रात्माम 
बल है, ऐटमम्म क्‍या चल है. ? आत्माके बन्नकी कुछ कभनी नहीं की जा 
सफ्ती | अभी-अमी आपके आखोंके आगे ही गाथी जेसे नेतावोंनेयह 
प्रदशिा कर दिया फ्रि हथियार न होने पर भी। धन पैसा न होते पर भी 
एक आत्माका यदि बल है तो उस आत्मबलसे इतना बड़ा एक वातावरण 
फ़िया जा सकता है, साम्राज्य लिया जा सफता है । 

पुनीत झ्ात्माकी भक्तिमे यत्न-- कोई पवित्रात्मा विभाववा समृत्त 
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साश करके अरहंत हो गये तो रेचइन्द्र मनुष्य सभीके सभी अपनी पूरी 
साग्रश्य लगाकर समारोह शोभा मक्ति किया करते हैं | वह क्या है ? बह 
आत्मबलका प्रताप ही तो हैं। जब ही अ्रहत स्वरूपकोी रमसृत्ति होती है, 
रागहष जद्दा रच नही है क्वल शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूप है ऐसे ज्ञान मात्र 
डस शुद्ध परमात्मतत्त्वकी रमृति होती है तो चित्तभक्तिसे गद्गद दो 
जाता हैं। ओदद ! जिन पुत्र, मित्र) स्त्रीके खातिर जिन यंधु, मित्रोोके खातिर 
जित्त रिश्तेदार, ऐेवर। पति आदि पुरुषोंके खातिर अपना जीवन तन, मत्त 
धन न्योछावर कर फरके व्यतीत कर डाला | अतमे फल्ष क्‍या निक्ला ? 
कुछ भी नहीं | रीताका रीता) बल्कि जो कुछ पूव॑जन्ममें लाये थे शुद्ध 
सस्कार वह भी गंवाकर चला | इसको प्रीतिमें रंचहित नही है । किन्तु 
उन्त अरहंतकी प्रीतिमे) <स धर्ममय शआआत्मतत्त्वकी ग्रीतिमे मद्दान्‌ हित है | 
निस किसी भी महाभागसे बन) कायदे मुत्ताबिक प्रीति करो। ज्लानमूदिको 
भक्तिसे क्षण भरमे ही भव-भवक संचित कम दूर हो जाते हैं । 


यथार्थश्ञानवलसे मनोगुण्तिके घोरणका स्मरण--बस्तुस्वरूपका जैसा 
यथार्थज्ञान है और उस ज्ञानके परिणाममें जिसने अपना प्रायोगिक १रि- 
णमन समतारूप बनाया है ऐसे ज्ञानी सत पुरुषके मनोगुप्ति होती है जहा 
परिग्रहका रंच भी सस्कार है बहा मनोगुप्ति नहीं होत्ती है। देखो जानी 
गृहस्थमे भी इतना आत्मबल है फि लाखों क-ड़ोकी प्राप्त हुई सम्पदासे भी 
अत्यन्त न्‍्यारा भिन्न ज्ञानमात्र अपने शआ्रपको प्रतीति रख सकता है। तब 
इससे अद्गाज लगाबो कि साधु पुरुषके परिग्हसे कितनी परमविरक्ति है गी ? 
उनको तो उनका आत्मा उनके हाथ पर रवखे हुएकी तरह रपष्ट बना रह- 
ता है। जहा परिभ्रहका परिहार हैं वहा मनोगृष्ति होती है । पचमहात्रत 
पचसमितियोंका पालन करनहार साघुसंतोंको साधु संतों महान्नत और 
समितिसे ही सतोष नहीं रहता है । वे इल तीन गप्तियोंकि श्र्थ दी श्रपत्ता 
अंतयत्त रखा करते है । गृप्रियोमें न ठहर सके तत्रका काम है महयत्नत 
और समिति । गृणियोंमें श्रष्ठ मनोगुप्ति है। यद्यपि काग्रमप्ति, वचन्रगप्ति 
भी साधनामे बढ़े सहायक हैं किन्तु ये भी ग्रप्तिया दोनों क्यो की जा रही 
हैं कि मनोग॒प्ति बने । जहा आहार, भय; मेथुन, परिग्रह इन चारों 
सज्ञावोंका परिहार है बहा ही मनोग॒प्ति होती हैँ। मिले तो कोई ऐसा 
निष्भ्रह परपदार्थके सम्बन्धसे अपने महत्त्वकों अ्रवीति न रखने चाल 
सबसे न्यारा) वह प्राय सबका प्यारा हो जाता है। जिनका मन वश नहीं 
है उत्का जीवन क्‍या जीवन है ? वे व्यांकुज् रहते हैं और चिंतिव रहते 
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हैं। सर्वश्रयध्न करके अपनी मनोगप्तिको सभालना चाहिए। 

न साधुपुरुपके रागद्व पका परिद्वार- मनकी गतिकों सवरूपानुभवके 
ब्ररुद् जानकर इस मनको वशमे रखनेके उद्यमी साधुसन जन सदा साच- 
धान रहते हैं | ज्ञिन झृत्योंमें राग शोर हपकी प्रवृत्ति बिदित होती है ध्से 
वे दूर कर देते हैं। ऐसे प्रसगोंमें रागद्व पकी बातकी कथा दूर रही) जब फोर 
भी धमंचर्चा करता है ओर उस चर्चा मध्य फभी कोई बात समताकी 
सोमासे कुछ अ्रधिक हो जाती है अथवा होने लगती है यह उस वर्मचचो 
को भी समाप्त कर देता है । जिस प्रसगमें राग श्रथवा द पकी स्थिति हो वह्द 
धर्मचचो नहीं हैं । बह तो अपनी इठोका पश्षोंका इच्छाका संपादन करना 
है । धर्मंचर्चाके समय यद्वि कोई प्मपन्ती बात नहीं मानता है ओर उसपर 
अपनेको खेद होता है तो यह श्रपना श्रपराघ है | यदि वहा खेद द्वोता है 
त्तो समझो कुछ धर्मचर्चा ल कर रहा था वह, किन्तु अपनी हृठचर्चा कर 
रद्द था तब उसे दु ख हुआ | यदि वह मात्र धर्मचर्चा होती तो न मानने 
पर कुछ भी विपाद न होता | शाताद्रष्टा रहना । जगतमें अनन्त जीब तो 
हैं जो धमसे विप्तुख हैं । एक जीवने, दो जीबॉने बात न मानी उसका 
इतना बढ़ा विपाद बन जाना, यह तो मोहको जाहिर करता है | धर्मचर्चा 
के प्रसगमे साधुसतोंके राग ओर हंप नहीं रहता है । 

मनोगप्तिमें शुभ अशुभ दोनों रागोंका परिद्वार-- राग दो तरहके 
होते हैं । एक शुभ राग, दूसरा अशुभराग । शुभराग तो बह है जद्दा धर्म में 
लगनेका छुछ प्रमग है । गुरुभक्ति। देवपूजन, स्थाध्यायकी व्यवस्था) सत्सग 
परोपकार। दान आदिक ये सव शुभ राग हैं | श्रशुभ राग बह है जिसके 
साध्यमसे विषय ओर कपायोको घल मिलता है। अशुभ रागकी चात 
श्रधिक क्‍या कहे सारा जहान प्राय श्शुम रागमे ही लीन है। मनोगप्ति 
वहा दी सभव है जहा शुभराग ओर अशुभराग दोनोंका परिहार हैं । 
ज्ञानी सतोंको अपने आपके उस शुद्धस्वरूपके जाहरका इतना अधिक 
परिचय दै कि उसे शुभराग भी यों दिखता है जेसे लोग कद्दते “ऐसा 
सोना क्रिस कामका जो नाक कानको फाड दे। 

शुभरागमें रागके झाशयकी कथा- भेया ' शुभरामम्में जिन्हें राग 
है उनकी कथा भी थोड़ी सुन ज्ञीजिये । शुभरागसे ही हमारा कल्याण है; 
हमें यह राग करता ही चाहिए। इस रागसे ही मेरा बडप्पन है सो राग 
छोडनेका स्तप्तमें भी ध्यान नही रखते है । वे मिथ्यावुद्धि बाले हैं। उनकी 
दृष्टि ही विपरीत है | जो व्यक्ति सीधा शुद्ध ज्लायकस्वरूपका लक्ष्य न रवेंख 
वह दृष्टि सही दृष्टि नहीं है। निज सहजस्वरूपको छोड़कर अपनेको नाना 
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रूप मानना, वे सब दृष्टियां विपरीत दृष्टियां हैं। शुभराग और भशुभराग 
फो अपनाने बाले जीष मिथ्यादष्टि होते हैं।..* का 
ज्ञानीकी समागममें अरुचिपर दृष्टान्त- जेसे ए क्‍लासको कदमे 
पड़ा हुआ केरी मिले हुए बहुत ठाठ बाटसे भी राग नहीं रखता है, उसे 
जेलखानेमें बड़ी सुविधायें दी गयीं, खूब वढिया मनपसंद भोजन करे? 
“ उसके लिए एक रसोइया भी रक्‍्खा जाय, जितना चाहे खच करे, जेब खच 
भी मिले, जिस तरहसे घरमें रहता “है उस तरइसे जेलमें रहे, ऐसा ८ 
क्लासका केदी श्रपने पाये हुए समागमर्में, आराममें राग नहीं करता है । 
ऐसे ही ए क्‍लासका संसारका केदी पुण्योदय बाला घनिक राजा महाराजा 
ज्ञानी पुरुष अपने पाये हुए समांगमसे राग नहीं करता है | वह तो सोनेकी 
चेड़ी को भी बंधन समझता है। इन सिन्‍न असार परवस्तुबोंसे रागके 
परिणाम होनेको गदगी मानता है। ओर जेसे सी क्ल्ासके कटी चक्की 
पीसने, बोमा ढोने। खेती करते आदि जितने भी उनसे काम कराये जाते 
हैं और पीड़ाएँ देते हैं, क्लेश होते हैं--जेसे उन क्लेशॉमें उन्हें रुचि नहीं 
है ऐसे द्वी ये ज्ञानी पुरुष भी कदाचित्त्‌ पाप रशयके फारण सी कक्‍्लाशके 
केदी वढ़ी विपक्तिओंका बोर दोते हैं, फिर भी उतके राग विशेध 
नहीं है | 
* अक्षानीकी उद्दंडता-- इसके विपरीत घनिक राजा महाराजा 
अज्ञानी पुरुष पाये हुए समागप्तको छोडना नहीं चाहते । इन समागमोंके 
खातिर अन्याय करना पढे, धमंका विरोध करना पडे, सब कुछ करनेको 
तयार दे । खोटा रोजिगार, खोटी कम्पनिया, कषायीखाना और बडे गदे 
होटल कितने ही काम करने पडे', धर्मका विरोध करना पडे तो वह घमंका 
विरोध फरके अन्याय करके भी मस्त रहना चाहते हैं, अपनाना चाहते 
आर पापका उदय आने पर उससे भयभीत द्वोते हैं और इतना ही 
नहीं, अपने विषयसाधनोंके खातिर तो बडे कष्ट भी सद्दने पढते हैं | 
परदेश जा रहे हैं, सबारियोंमे भिचे हुए जा रहे हैं। खडे-खडे जा रहे है, 
भूखे प्यासे रहते हैं, इन सत्र कष्ठोंकों भी खुशी-खुशी सहते है और अपने 
सोद समताकी खोटी दृष्टि भी नहीं छोड़ सकते। ये शुभराग भोर झशुभ- 
राग यों ही नृत्य कर रहे हैं । 
साधुवॉकी परमोपेक्षा-- साधु ज्ञानी पुरुष किसी प्रकारके रागको 
अपलाता नहीं है, ऐसे हो ठेगपरिणामका जहां परिद्ार है बहा हो मनोशुपि 
।द्वप परिणास एक्रातत- अशुभ है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, 
परके स्वरूपसे नहीं है । वे जैसे हैं, तेसे पडे हुए हैं; किन्तु हमारा ही जब 
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अन्तरका परिणाम मलिन होगा तो उन्त पढाथोमे किसीको धृष्ट मान ज्षेतै 
हैं भोर किसी पदार्थकों श्रनिष्ट मान लेते हैं । जी 
धर्मपात्नताके लिये नीतिशास्त्रका बर्णन-- नीतिशास्त्रमे लिखा हैं 
कि घमको वद्दी पाल सकता है जो ऐसा दृश्य बनाये हुए है कि मृत्यु मेरे 
केशॉफो पकड़े हुए बेठी है, न जाने कब मफमोर दे श्रोर मुमे इस शरीर 
को छोड़फर जाना पड़ेगा । नीतिशास्त्र कह्ठता है कि विद्या भौर धनः इन 
दोनोंका उपार्जन तो तब किया जा सकता है जब्र यह जाने कि में अजर || 
अमर हू, न में वृढ़ा दोऊँगा। न मझेंगा--ऐसी पूर्ण दृष्टि न हो तो थोड़ी 
बहुत भी हो तो घन फमा सकते हैं और विद्या प्राप्त कर सकते हैं | कोई 
ऐसा ही विश्वास लिए हो कि हम तो आज ही मर जायेंगे तो वह सोचेगा 
कि धन क्यों कमायें भोर ये व्याकरणऊ जीवस्थानके शास्त्र काहेफो पढे | 
शामको तो मरण दी द्वो जायेगा, तो जिसे अपने आपके ध्यानमें अजरत्व 
औझोर अमरत्त्वककी बात नहीं है वह विद्या और घधनफा सचय नहीं कर 
सकता है । इसी प्रकार जिसको यह विश्वास न हो कि मृत्यु मे रे केशोंको 
बकड़े हुए बेठो हुई है, जब 'चाहे उठा ले जाय, ऐसो मनमें बात न जमें 
तो वर्मका पालन भी उत्तम रीतिसे नहीं दो सकता । 
विवेकम धर्मकी प्रतीक्षा-- भेया ' जरा इसका अंदाज़ द्वी फर 
लो । जब कोई फठिन बीमारी हो जाती है। जिसमें यह दिखना है कि अब 
तो मेरी मौत धोने वाली है उस समय वन वैभव परिजन वगरद कुछ नहीं 
रुचते हैं. भोर यह इच्छा होती हैं कि कुछ समय भोर जीविन रद्दता तो 
में केबल धर्म ही धर्मका प्रोग्राम रखता | उन सुभटोंकी बात नहीं कह रहें, 
हैं के जो मरनेके समय भी आत्मद्तितकी रच भी कल्पना नहीं लाते। 
उन्हें: विषयोकी प्रीति दी सुद्दाती है। मरते समय भी कहते हैं कि मेरौ 
स्त्रीसे मिला दो) पुत्रसे मिला दो जिससे आंखे ठृप्त दो जाये । ऐसे विषय 
कपायेंके प्रेमी सुभटोंकी बात नहों फह रहे हैं किन्तु जिनमें जरा भी विवेक 
है उन्तकों स॒त्युके समय घर्मकी चाह होती है। घन वभव परिवार इन सब 
की रुचि नहीं रहती है । 
धर्ममी उन्मुखतामे मनोगृप्तिकी सभवता-- धर्म हे ज्ञातादृष्टा रहना 
अर्थात्‌ रागह्न प मोहके मलिन परिणाम न होने देना । इस ओर नलिनकी 
उन्‍्मुखता होती है. उत्तका मन बश हो जाता है। यद्द बात उनके ही सम्भव 
है जो वस्तुस्वरूपके यथार्थ विज्ञानी हैं। वे ही मनोशप्तिका पालन कर 
सकते हैं। मनोगृप्तिके सम्धन्धमें उत्शष्ट बात तो यद है कि चितन सव रोक 
दे और भलुर्कष्ट बात यह हैं कि अशुभ चितन्कों बिल्कुल समाप्त कर दे । 
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यह मन खाली नहीं बैठा करता । यहां जितने घुरुष बेठे हैं इतने ही मन 
हैं और सबफे मन अपनी-अपनी कम्पन्तीफो संभाले हुए हैं, जिनका जसा 
जो कुछ चिंतन है । मन धर्मकी ओर कुछ कहीं लग रहा हैं श्रौर किसी 
तरदद लग रहा है फुछ वाहग्से भी हटा हुआ्रा है; कुछ धर्मफी बातमे भी 


चित्त लगा हुआ है शरीर लो फिर यह कुछ दृट गया; फिर यहां लग गया; 


- फेसी विचित्र परिणतियां कर रहा है यह मत | 


भ 


कै 


समन मरकटको शुभमें उपयुक्त करनेकी शआ्आवश्यकता-“ भहो) यह 
मन बदरसे भी श्रधिक चचल है । वंदरॉको देखा होगा कि वे खाशी नहीं 
बे 
सैठ सकते। जब नींद भरा जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहें, पर जागते 
हो तो स्थिर नहीं वेठ सकते | फहीं पैर द्विलाया) फहीं दाथ दिलाया ओर 
उनकी आखे तो बड़ी ही विचित्र हैं। केसा मटक ही हैं कि जरासी देरमे 
आंखोंमें टोपी लग जाती है जरा सी देरमें टोपी हट जाती है। फेसी 
दिचित्र चचलता है १ उससे भी अ्रधिक चचल यह मत है । इस मनफो 
किसी न किसी शुभ कार्यमें जुदाये रहना चाहिए यदि अपना कल्याण 
चाहते हो | इसे शुभ कार्य न मिलेंगे तो अशुभ कार्योंमें लग बेठेगा | इस 
तरह ज्ञान ध्यात पूजा, सत्सग। परोपकार, सेवा इस कार्य भी लगना 
चाहिए | इन शुभ कार्योमें मन लगा होगा तो यहां इतली पात्रता है कि 


-*उत्त शुभक्रार्योक्ा भी परिदार करके क्षण सात्न तो अपने आण्के शुद्धक्ायक 


8 


ख्ु 


स्परपका अनुभव कर सकेगा । 

मनको अभीक्षण फार्य?में लगानेकी आषश्यकसा पर एक दृष्टान्त-- 
एक राजा था) उसने देवता सिद्ध विया। देव सिद्ध दो गया तो राजासे 
कहा राजन | जो तुम ऊहो पही फाम शक्षणमरमें फर देगे। राजा बड़ा 
प्रसत्त हुआ । राजाने कद्दा--अच्छा एफ महत्व बता दो। सट महल व 
गया । कहा राजन कास बताबी । काम न बताषोंगे तो तुम्हारी जान के 
लेंगे । भ्रच्छा वहा तालाव बनादी । बन गया बहा तालाब । राजन ! काम 
बतावो । बद्दा सड़क वनादी । वन गयी घह्यां सड़क । फिर कहा"--राजन 
फाम बताबोी नहीं तो तुम्हारी जान ले लेगे । घह बढी चितामें पड़ा, सोचा 
कि अब क्या करें ? सम्रम्याक्रा एकदस बुद्धिने हल कर दिया। देव ऋहत्ा 
है राजन काम बताबो | अन्छा ६० हाधकी एक लोहे की ढंदी लायो ! 
झा गई डंटों। काम वतावो । अच्छा एक ६४ हाथ लन्‍्बी जजीर लाबो | 
आ गई जजीर | राजन फाम घत्ताषों | अन्छा इस जजीरका एक छोर 
अइडीमें घाध दो । लो वाध दिया। राजन काम बनसावो | अच्छा इस जंजीर 
का एक सिरा बदर बनकर अपने गल्लेस फंसावों। लो बन गये बच्दर, 
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गला फांस लिया | राजन काम बतावो | अच्छा जब तक हम नहीं करे... 


तब तक तुम इस डंडीमे चढ़ो और उतरो। लो वबारबारके चढ़ने ६” 
उतरनेमें बह परेशान दो गया । द्वाथ जोडकर देव कहता है, राजन ! साफ 


करो; हमर अपनी बद्ध वात वापिस लेते हैं कि काम न बतावोंगे तो हम 


तुम्हारी जान ले लेंगे । हम अपने वचन वापिस लेते हैं. ओर तुम जब भी 


हमारी याद करोगे तब हम तुम्हारा काम आकर कर देंगे । की 


शिवस्वरूप अन्तस्तत्त्वमें मन लगानेका परिणाम-- यह मन वदर है 
से भी अधिक चचल है, इसे तो ऐसा काम बताबो कि जिस काममें रह 
कर फिर यह श्रपना काम भी छोड़ दे। कोनसा काम ऐसा है कि जिस 
काममें रहकर यह सन अपना काम हठ छोड़ सकता है ? विषय और 
कपायोंके पुष्ट करने वाला यह काम ऐसा नहीं है कि इस काममें रहकर यह 
मन अपना काम छोड़ ठे। खूब खोज करो-ऐसा कौनसा काम है कि 
जिस काममे रहकर यद्ध अपना काम भी छोड दे ? वह काम है निज शुद्ध 
ज्ञायकस्वरूपके दर्शन करनेमें इसके ध्यान और चिंतसमें मनको लगाना | 
इस ओर जरा मन तो लगे, बस, फिर वह अपना काम छोड़ देता है भोर 
तब आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। भले ही हमारी गडबडोंके कारण 
हमारी कायरता और कमजोरीके कारण फिरस सन हम पर हामी हो जाय 
पर कार्य ऐसा है यह कि जिस कार्यमे रहने पर यह मन अपने कार्यको 
भी त्याग देता है । 

आत्मचारित्रके अर्थ अपना कतंव्य-- भेया ' अपत्ते मनको श्रशुम- 
कार्योसे हटाकर शुभ फायमे लगाना यह अपना कर्तज्य है। किन्तु साथ 
ही सर्वोत्कष्ट कर्तव्य यद्द है कि वस्शुष्वरूपका यथार्थज्ञान करके समग्र 
बस्तुबोंके यथार्थ सहजस्व॒रूपके ज्ञाताद्रष्टा रह सकना,_ यह सर्ेत्हिष्ट कतंव्य 
है | मुनिजन सब प्रकारके राग ओर हेपसे दूर रहते हैं, ऐसे समग्र अशुभ 
: परिणामरूपी आश्रवोंका परिह्दार करना दी मनोगुप्ति है। मन चूंकि 
बाह्य पस्तु है, आत्माके स्वभावकी बात नहीं है ऐसे उस मनकों वशमें 
करनेकी बात यह सब व्यवद्दारचा रित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि 
यह मन गुप्त द्वोकर जिस स्वच्छताको प्रकट करनेसे स्वच्छता वर्ते ओर 
छऋन्‍्तरमें स्वच्छुता जब जाम्रित हो जाय तो वहा यह मत भी विलीन हो 
जाय | निश्चयचारित्र तो यह है । इस प्रकार तीन गुप्तियोमे से यद्द उत्कृष्ट 
मनोगुप्तिका वर्णन अब समाप्त होनेको है ॥ 

- ॥ नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग समाप्व ॥ 
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श्री सहजानन्द शास्त्रमाला 


की 
प्रवन्धका रिणी समितिके सदस्य 


!) श्री ला० महावीरप्रभाद जी जैन बैंकस, सदर मेरठ 
संरक्षक, अध्यक्ष व प्रधान ट्रस्टो 
२) श्रीमती फूलमालाजी (धरमंपत्नी श्री सा० महावीरप्रसाद जेंन 
बैंकर्स) संरक्षिका 
३) श्री बा० आनन्दप्रकाश जी जेन वकील, मेरठ. उपाध्यक्ष 
४) श्री ला० खेमचन्द जी जेन सर्राफ, मेरठ मंत्री 
४) श्री ल्ा० सुमतिप्रसादजी जेन, दालमंडी, सदर मेरठ उपमंत्री 
६) श्री ला० शीतलग्रसाद जी जेन, दालमंठी, सदर मेरठ सदस्य 


७) भ्री कृष्णचंद जी जैन रईस, देहरादून ट्र्स्टी 
८) श्री सेठ गेदनलाल जी शाह, सेनावद सदस्य 
४) श्री राजभूपण जी वकील, मुजफ्फरनगर ट्र्स्टी 
०) श्री मनोहरलाल जी जेन, मेरठ सदस्य 
१) श्री पदमप्रसाद जी जेन, सहारनपुर सदस्य 


१०००(००००० 


पुस्तक मंगाने का पत्ता ++ 


श्री सहजानन्द शास्त्रमाला, 


१८४ ए, रणजीतपुरी3 सदर मेरठ (3० ग्र०) 


पुद्क.--मे नेजर, जेय साहित्य श्रेस, १८४ ए+ स्णजीतपुरी, सदर मेरठ । 


बा यह जा 
अं सहेजीन-द शस्निमालाी : 


क््‌ 
प्रवन्धकारिणी समितिके सदस्य 


(१) श्री ला०“महावीरप्रमाद जी जैन बैंक, सदर मेरट 
सरक्षक, अध्यक्ष ब प्रधान 


(२) श्रीमती फूलमालाजी (वर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रमाद .” 
ब्रेकर्स) संर्ि 
(३) श्री बा० आनन्दगप्रकाश जी जेन वकील, मेरठ. उपा६ 
(४) श्री ला० खेमचन्द जी जेन सर्राफ, मेरठ हा 
(५) श्री ला० सुमतिग्रसादजी जन, दालमंडी, सदर मेरठ उप 
(६) श्री ला० शीतलप्रसाद जी जैन, दालमंडी, सदर मेरठ स 
(७) श्री ऋष्णचंद जी जेन रईस, देहराएन ; 


(८) श्री सेठ गेंदनलाल जी शाह, मनावद सु 
(६) श्री राजभूषण जी वक्कील, मुजफ्फरनगर ग 
(१०) श्री मनोहरलाल जी जैन, मेरठ से 
से हि 


(११) श्री पदमग्रसाद जी जेन, सहारनपुर 


किन ्क ' 2 जे ॥५ 40०५ 2 
! पु 


४ ए ४; 
जे अल पुस्तकें ममाने-फा पता ++ 


मूल्य लीक 
हा श्री.महजानन्‍्द" शास्त्रमाला 
१८४ एं। रशज रणशजीतंपुरीः सदर मेरठ (उ० प्र०) | 
मुद्रक:-- मैनेजर) जेन साहित्य प्रेस, १८५ ए) रणजीतपुरी, सदर रे 


>> 


